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दो शब्द 


०१ यदि दीपक तले अँधेरा' कहावत को सत्य माना जाय, तो 
भारतोय भाषात त्व के सम्बन्ध में इसको सत्यतम कहा जायगा। आज से 
सहसोीं वर्ष पूर्व अपने देश में वर्णनात्मक भाषातत्त्व के क्षेत्र में पारिगनि 
और पतंजलि प्रभृति मनीषियों ने आधुनिक यन्त्रादि के साधनों के बिना 
ही जो प्रगति कर ली थी वह पाश्चात्य देशों में ्राज तक संभव नहीं हो 
पाई। अमेरिका के प्रसिद्ध भाजातत्त्वविद्‌ ब्लूमफोल्ड ने कहा है-- 
«['॥स्‍5 शाधााश', शत १65 प07 5णाल्ज़ॉलशरल 70प्रा0 
350 40 250 8. (.., 45 076 ए (6 शाध्था०४ प्रणापरालाइरत 
॥प्रा700 770/20706 ............ [० ०000 क्राएप82० 40 ॥॥85 
049 ॥985$ ०80 50 7टव्टाए 6९४०7७९१' ( [,972792० 950, 
7. 4 ). अर्थात्‌ पारिनि का व्याकरण मानव के बौद्धिक विकास 
का एक उच्चतम स्मारक है।............ इसमें भाषा का जो वर्रानात्मक 
विवेचन किया गया है, उसके समकक्ष विवेचन आज तक किसी भाषा 
का नहीं हुआ । किन्तु श्रागे चलकर इस दिशा में हमारी गति पूर्णरूपेण 
अवरुद्ध हो गई और हम ऐसी स्थिति में आ पहुँचे हैं कि आज भारत क्ले 
ही बहुत से शिक्षित लोगों को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि 
भाषातत््व नाम का भी कोई विषय है और उसका हमारे ज्ञान-विज्ञान के 
क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है । 


०'२ पिछली कुछ शताब्दियों से पाश्चात्य देशों ने भ्रन्य क्षेत्रों की भाँति 
इस क्षेत्र में भी अभ्नृतयूर्व उन्नति की है श्लौर इसकी उपयोगिता, महत्ता 


हट 


तथा वर्तमान प्रगति को देखकर इसे हाय मैनिटिज़ ( मानव-विज्ञान ) में 
स्थान दे दिया है। भाषातत्त्व के अन्तर्गत भाषाओं का तीन दृष्टियों से 
अध्ययन किया जाता है, (क) वर्णनात्मक, (ख) ऐतिहासिक, (ग) तुल- 
नात्मक | पिछली शताब्दी से लेकर आधुनिक शताब्दी के प्रथम चरण 
तक भाषातत्व के क्षेत्र में विद्वानों का ग्रध्ययन प्रमखतः केवल अन्तिम 
'दो दृष्टियों तक सीमित था, पर इधर अधिकांशतः प्रथम हृष्टि पर ही 
ध्यान केन्द्रित होगया है | इस क्षेत्र में पाश्चात्य देश काफी आगे बढ़ 
रहे हैं। वर्शानात्मक भाषातत्त्व के विभागों में फोनेटिक्स, फोनेमिक्स 
मौफोलौजी तथा सिनटक्स में फोनेटिवस या ध्वनिविज्ञाल का स्थान 
सबसे महत्त्वपूर्ण है । क्योंकि यही भ्रन्य क्षेत्रों या विभागों के अ्रध्ययन 
के लिए आधार है । बिना इसे जाने कोई भी भाषातत्त्वविद्‌ वर्णानात्मक 
भाषातत्त्व के किसी भी विभाग में वैज्ञानिक ढड़ से काम नहीं कर 
सकता | 
०'३ यूरोप के सम्पर्क से आधुनिक काल में भाषातत्त्व के पठन-पाठन 
की प्रवृत्ति भारत में पुनः-जगी और इधर डॉ० झाई० जे० एस० तारपोर- 


तक २ कक ला १&तीतनन्‍-ाणवान++ रे यान, 


'#४र5800/०३०/५५७७५४०१३१॥/७/ 


सफल प्रयत्तों द्वारा आधुनिक भारत में भाषाविज्ञान जोवित है। अरब 
तो मेरा यह हढ़ विश्वास है कि पूना स्कूल से सम्बन्धित हमारी इस नई 
पीढ़ी के सभी मित्र जिनमें डॉ० पी० बी० पण्डित, डॉ० बी० क्ृष्णसञत्ति 
आगे बह रह डॉ० मसूद हुसैन के नाम उललेबनीय हैं, आधुनिक भाषातत्त्व को 
आगे बढ़ाते रहेगे। आज से दस वर्ष पहले भाषा के अध्ययन क्षेत्र में जो 
ल्राशा थी वह भ्रब नहीं रही और श्राशा की नवीन किरणों फट रहीं. 
है । कहने की आवश्यकता नहीं कि इस आशापूर्ण वातावरण के पैदा 
करने का श्रेय अमेरिका के रॉकफेलर फाउन्डेशन की आथक सहायता 
तथा डकन कॉलिज के डाइरेक्टर डॉ० सुमित्र मगेश कत्रे की सद्भुठन- 


शक्ति को है। निःसन्देह कहा जा सकता है कि रॉकफैलर की सहायता 
से पूता में संचम्लित सामयिक स्कूलों से भारतवर्ष में आधुनिक भाषा- 


के 
- तत्त्व के नूतन युग का प्रारंभ हुआ्ला है । श्रभी हाल में दिनाडू, ७ जनवरी 
सन्‌ १६५८ को पूना में विश्वात्िद्यालयों के उपकुलपतियों की बेठक में 
विद्वविद्यालय-आयोग के चेयरमैन, डॉ० चिन्तामरि देशमुख द्वारा-पढ़ी 
गई रिपोर्ट से यह विदित हुआ कि भारत में भाषातत्त्व की नीव 
हमेशा के लिए हढ़ होगई है | वास्तविकता भी यही है। * ' 

०४ सन्‌ १६५३ से लेकर आज तक जितने भाषाविषयक सम्मेलन 
या सामयिक स्कूल हुए हैं उनमें से अधिकांश में भाग' लेते ५का सुभे 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है । सामयिक स्कूलों में ध्वनिविज्ञान के शिक्षक के रूप 
में कार्य करते हुए मुझे बहुत सी बातें इन स्कूलों में सीखने को मिली हैं । 
बड़े सौभाग्य की बात यह है कि भारतीय विश्वविद्यालयों के श्रतिरिक्त 
मुझे बहुत से विदेशी विद्यिष्ट विश्वविद्यालयों ज॑से; ह॒र्बर्ड, कोलम्बिया, 
केलीफोत्िया, पेन्सीलवीनिया, लन्दन, कोपनहैगन, सिंहल आ्रादि के विशिष्ट 
प्राध्यापंकों के साथ रहने और उनके साथ विचार-विनिमय का अ्रवसर 
मिला । साथ ही पेनसीलवीनिया के डॉ० हेनरी ह्वॉनिग स्वेल्ड, 
कॉरनाल के डॉ० जी०एच० फेग्ररबेंक्स, हर्बर्ड के डॉ० चार्ल्स ए० फर्ग्यसन 
तथा कीपनहेगन की कुमारी एली योरगेनसन जेसे लब्ध प्रतिष्ठ 
विद्वानों की कक्षाओं में मुझे अपने पुराने पाठों के दुहराने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है। विभिन्न स्थानों के छात्रों को ध्वनि-विज्ञान पढ़ाने से जो 
अनुभव मुझे प्राप्त हुआ उसी अनुभव ने मुझे इस पुस्तक के लिखने की 
प्रेरणा दी । मेने इस पुस्तक को पहले उड़िया में लिखा था कितु उड़ीसा 
तथा उड़ीसा प्रेस से दूर रहने के कारण उसे प्रकाशित करने में कठिनाई 
रही । सोचा हिन्दी में ही क्‍यों न लिखें ? आगे चलकर सौभाग्यवश - 
यही विचार सफल हुआ जिसका परिणाम यह पुस्तक है। यों तो इस 
पुस्तक को लिखने की प्रेरणा पूना में ही जाग्रत हुई थी और श्रीगणेश 
भी वहीं हुआ । इसीलिए यह पुस्तक पूना स्कूल के _डीन आफ फेकल्टी 
दिन की नई है नीतिकुमार चाटर्जी तथा डाइरेक्टर डॉ० सुमित्र मंगेश कत्रें को 
समपित को गई हैं। यह एक अपूर्व सयोग है कि यह पुस्तक ऐसे समय 
पाठकों के सामने लाई जा रही है जबकि सर राल्फ लिली टर्नर के 
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सम्मान में लिग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा एक अभिनंदन ग्रन्थ 
के प्रकाशन का आयोजन किया जा रहा है। लेखक ने लन्दन के जिस 
स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है, सौभाग्य से डॉ० टर्नर उसी स्कूल के सचा- 
लक थे और उन्होंने पूना में सन्‌ १६५३ में भाषातत्त्वविदों की विचार- 
विमर्श गोष्दी का उद्घाटन किया था । 

०'५ बहुत दिन पहले यह पुस्तक पाठकों के सामने भ्रा गई होती 
लेकिन कुछ विशेष कारणों से यह संभव न हो सका | एक प्रकाशक ने, जो 
छापने के लिए तेयार थे, छे महीने बादएकाएक अपनी असमर्थता प्रकट 
की । अन्त में जिन प्रकाशक ने इसे छापने के लिए लिया उन्हें ध्वन्या- 
त्मक लिपि एवम चित्रों के तेयार करने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ा। 
इस सम्बन्ध में मुझे कम्ब्रिज के हैफर एण्ड सन्‍स से सम्पर्क स्थापित 
करना पड़ा तथा उनकी प्रणाली के अनुकूल अक्षरों को ढलवाना पड़ा । 
इस कार्य में भी कुछ महीने लग गए। ध्वनिविज्ञान की पुस्तक के छापने 
में कुशल से कुशल प्रिण्टर भी गलतियाँ कर जाते हैं और परिणामस्वरूप 
संशोधन-पत्र लगाना पड़ता है । साथ ही जिस प्रकाशक ने इस पुस्तक 
को छापने का भार सम्भाला उनके लिए यह काम नितान्‍्द्र नवीन, 
एवम्‌ कष्टसाध्य था । सबसे बड़ी कठिनाई यह रही है कि 
कम्पोज करने वाले फोनेटिक अक्षर को साधारण अक्षर से बिल्कुल 
अलग नहीं कर पाते थे; जेसे, 89 को, +$ या 9 से और 7 को, ॥ से । 
अतः चौथा प्रूफ देखने के बाद भी संशोधन-पत्र लगाने से छुट्टी नहीं 
मिली । लेखक और प्रिण्टर के जीवन में यह एक नवीन अनुभूति है । 
परन्तु इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अब इस प्रकार की पुस्तकें 
छापने का मार्ग सरल होगया है | ञ्रब भारतवर्ष में आगरा तथा कटक 
ऐसे स्थान बन गए हैं जहाँ ध्वनिविज्ञान सम्बन्धी पुस्तकें छापने के लिए 
लिपि सम्बन्धी साधन पूर्णतः उपलब्ध हैं । यह कितनी महत्त्वपूर्ण बात 
है इसे केवल अनुभवी ही जान सकता है। उत्कल विश्वविद्यालय ने 
लेखक की एक थीसिस छापने की जिम्मेदारी ले रखी है परन्तु भारतवर्ष 
का कोई भी प्रेस इसे छापने को तैयार नहीं हुआ। इसका एकमात्र कारण 
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फोनेटिक टाइप का अभाव ही है। परन्तु अब इस प्रकार की समस्या 
सामने नहीं है । कक 


०६ इस पुस्तक की शैली के विषय में भी मुझे कुछ कहना है। मेरी 
मातृभाषा उड़िया है, भ्रतः मेरी शेली पर उड़िया भाषाशेली का परोक्ष 
रूप से प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है । आशा है, सुधी पाठकों को भाषा 
संबंधी कोई कठिनाई उपस्थित हो तो वे मेरी परिस्थिति को ध्यान में 
रख क्षमा करेंगेब वर्णनात्मक भाषातत्व के परिचय प्राप्त करने में 
यदि विज्ञ पाठक मेरी ध्वनि विज्ञान! पुस्तक से कुछ लाभ उठा सकें तो 
में अपने परिश्रम को सफल समभुंगा । 


गंजेइडिह, 


हे गो पे धल 
ढेंकानाल, उड़ीसा । लोक बिहारी ध 





आभार 

०.७ इस पुस्तक के निर्माण में जिन-जिन महानुभावों और 
संस्थाओंकी सहायता ली गई है, उन सबका विवरण उपस्थित करना 
मेरे लिए अत्यन्त कठिन है । फिर भी जिन-जिन व्यक्तियों का सक्रिय तथा 
स्मरणीय सहयोग मिला है उनके विषय में कुछ शब्द कहने मैं अपना 
कत्तंव्य समभता हूँ । भाषातत्व के क्षेत्र में श्रन्तर्राष्ट्रीयख्यातिप्राप्त 
डा० सुनीति कुमार चटर्जी ने इस पुस्तक के विषय में जो बहुमृल्य 
सम्मति दी है उसके लिए कुछ कहने में मैं नितान्त असमर्थ हूँ। मैं 
इन सब विद्वानों का अत्यन्त आभारी हूँ। 

इस पुस्तक की रचना में जिन विद्वानों की कृतियों से सहायता 
ली गई है उन सबका उल्लेख में पुस्तक की पादटिप्पणियों में कर 
चुका हूँ | मैं उनका ऋणी हूँ। 

पुस्तक के पारडुलिपि से लेकर छपाई तक जिन मित्रों ने विभिन्न 
प्रकार की सहायता दी है, उनमें सर्व श्री रमेश चन्द्र महरोत्रा, मुरारी 
लाल उप्रेती, डा० भोलानाथ तिवारी, तथा सुरेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ के 
नाम उल्लेखनीय हैं । इन सबके प्रति अ्र,भार प्रदर्शित करने में मुभे 
बड़ी प्रसन्नता है । इस किताब की अनुक्रमरिका बनाने का श्रेय पूणंत: 
श्री केलास चन्द्र भाटिया को है। इसलिए वे हमारे विशेष धन्यवाद के 
पात्र हैं । 

फोनेटिक टाइप के अ्रभाव के कारण जब इस पुस्तक के छपने 
आशा क्षीण हो रही थी और जिसके कारण कुछ प्रकाशकों ने इसे 
छापने की स्वीकृति देकर भी अंत में ग्रसमर्थता प्रकट की उसी समय 
प्रकाशक श्री स्वरूप चन्द्र जैन तथा प्रिन्टर श्री भजनलाल वर्मा विज्ञान 
रद, ने इस पुस्तक को छापने की इच्छा प्रकट की और इसे समय पर 
छाप भी दिया। हिन्दी क्षेत्र में मुझे परिचित कराने का श्रेय इन्हीं को 
है । मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। 

लेखक 


लिपि-संकेतों पर टिप्पणियाँ 


०.८ इस पुस्तक में विषय को स्पष्ट करने के लिए ग्राई० पी० ए०१ 
प्रणाली में प्रस्तुत संकेतों को श्रपताया गया है । इसके कई कारण हैं 
ध्वनि-विज्ञान सम्बन्धी जितनी भारतीयेतर पुस्तक उपलब्ध हैं तथा 
जिनसे ध्वनि-विज्ञान के विद्यार्थी वैज्ञानिक अध्ययन में लाभ उठा सकते 
हैं, उनमें से अधिकांश में भ्रन्तर्राष्ट्रीय लिपिमाला (आई० पी० ए०) के 
संकेतों का प्रयोग किया गया है| भारत में आ्राधुनिक ध्वनि-विज्ञान के 
अध्ययन का श्रभी प्रारम्भिक रूप है, और वह अधिक समृद्धि की 
अ्रपेक्षा रखता है | इसलिए विद्यार्थियों के अ्रध्ययन एवं सुविधा की दृष्टि 
से मैंने इस प्रणाली को अ्रपनाया है। इसके अतिरिक्त हिन्दी में जितने 
लिपि संकेत हैं उनमें से कुछ विवादग्रस्त हैं। अभी तक हिन्दी का 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई अन्तिम एवं प्रामाणिक चार्ट नहीं बना हैं। 
जिसे हम स्वीकार कर सक। मैंने हिन्दी के चार्ट को श्राई० पी० ए० 
के समानान्तर रखने की चेष्टा'की है किन्तु उसमें परिवर्नन होने की 
सम्भावना है । आई० पी० ए० चार्ट का एक हिन्दी संस्कररा आगे 
दिया गया है | इस चाट को प्रामाणिक बनाने के लिए मैं भाषाविदों 
के बहुमनल्य सुझावों का स्वागत करू गा ताकि आगामी संस्करण में 
परिवर्तन एवं परिवर्धन कर उन संकेतों को उपयोग में ला सक्ू । 

०.९ अ्रधिकांश ध्वनिविद झराई० पी० ए० पद्धति का उपयोग करते 
हैं। अमेरिका में पाइक के द्वारा निमित एक नई प्रणाली अ्रपनाई जाती है 
जो पाइक प्रणाली कहलाती है | श्रमेरिका में उस प्रणाली का बहुत 
व्यवहार होते हुये भी ध्वनि-विज्ञान की महत्वपूर्ण पुस्तकों में जो कि 
अंग्रेज़ी इतर भाषा-भाषियों के लिए उदिष्ट है, ग्राई० पी० ए० का 
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व्यवहार होता है ।* फिर जो विद्यार्थी आई०'पी० ए० के संकेतों से 
परिचित हैं पाइक प्रणाली के संकेतों का अनुसरण करने में उन्हें कोई 
कठिनाई नहीं .होती । इन सब बातों के अतिरिक्त पूना में कर्णेल 
विश्वविद्योन्तय तथा ह॒र्बर्ड विश्व-विद्यालय, श्रमरीका से आये हुए दो 
भाषा-तत्वविद डॉ० गड्डन, एच० फ़ेग्नर बेकक्‍्स्‌ तथा डॉ० चाल्प॑ ए० 
फरग्यूसन दो मित्रों द्वारा भी मेरी उक्त मान्यता को पोषण 
मिला। उन्होंने सुझाया कि भारत की वस्तुस्थिति को ध्यान में 
रखते हुये इस पुस्तक में हिन्दी या पाइक के संकेतों के स्थान पर सवबे- 
मान्य आई० पी० ए० के संकेतों का उपयोग अ्रधिक उपादेय होगा ॥ 
डा० सुनीति कुमार चटर्जी ने भी अपने एक लेख में भारतीय भाषाग्रों 
में ध्वनिलिपि आई० पी० ए० के संकेतों के अ्रधिकाधिक व्यवहार के 
लिए सुझाव दिया है ।* 

०.१० इस पुस्तक में प्रयुक्त आई० पी० ए० संकेतों के विषय में 
एक वात यह कहनी है कि अ्रधिकाँश अक्षर अनुपातिक होते हुए भी 
प्रिन्टिग' सुविधा के लिए कहीं कही आकार में छोटे बड़े हो गये हैं । 
पाठक इन्हें देखकर दुविधा में न पड़ें। इनके आकार में अन्तर होते 
हुए भी मूल्य में कोई अन्तर नहीं है। उदाहरण के लिए [70809 | 
शब्द में [॥] छीटा इसलिए है क्योंकि उसे अ्राक्षरेक दिखलाना है; 
जिसमें एक चिन्ह नीचे लगाना आवश्यक है। दोनों उतने ही स्थान 
में ग्राने चाहिए जितने में साधारण [7] आता है। इसलिए [7] को 
छोटा करना अनिवायें हो गया। इस प्रकार के श्रक्षर इस पुस्तक में 
और भी मिल सकते हैं परन्तु उनकी संख्या नगर्य होगी । 


विलल>न>>ॉ--न>»भ> 





२. (ए॥60०व पल. ए-६07%, 77, /७४प्७४ 07 ै७77077065 
ग्रत28% ए970गरप्राएंक्षत्र०0, 2987 ए. जाए 70 9 6. 

३. 49. .5. 5. (४४॥९०४)ॉी, ०7०४७ पफश08527 77075 
[0 0086 ज्राह607"659) 870 एए0]०४7०६४४ ए७ 50प्रतेिंए 0# 
[तह 702 798288, वश /ंधशपांडंठ58 ४0). 47, 
957, 9. 228. 





छ्एछ ४छ ४ 4. का ग्ग 
मे द 
हा प ४ * ४२4०-॥० च्द्टु 
हे क्‍ # | 
6 अर 
0-+ हे हू हु मगर ॥णफ 
| े ण 
प्गा | ्त्यृ ४: + :  . : ' शक था 


४2०4 ७४४०७ कृषफ 
-अष्एक्बााघ०0 2शयथगारूपण 























ह हे [बंडगज व 
का 
४ +. -+ श्ाण्य | 
; 2२३ | 
है ४ * ह . पट 
! *. श्वा]एर! ("०१७ ०४,१४7 | ऐ> 
(ह.. + भ्ण्शगत स्ग्यण्प ५ 
दि पता १ * *.... [एश्‌ 
पृ धैं. |: 60 | भ्वाश्णत 
28:22 रे 3242 ४ 27%: २४ केट सनम सनननन मिट 
॥07)90. 0007, २२३४४ १ 2 8 4487 कह नरक हक्णाए ॥ 





चार्ट नं० ३ 


सस्‍्वर-विभाजन की अमेरिकन पद्धति 


ते 





०.१२ 
ज्नित्र त्तं० 


दी 


१०. 
११, 
१४. 
१३. 
१७. 
१२. 
१६. 
१७, 
१८. 


0 
चित्रों की सूची 
चित्र. 
वाग्यन्त्र 
मुखविवर का ऊपरी भाग 
उन्मुक्त मुखविवर 
सघोष अ्रघोष ध्वनियाँ 
क) झ्घोष, (ख) अघोष, (ग) फुसफुसाहट 
(घ) काकलल्‍्य स्पर्श 
दवासनली और स्वरयन्त्र 
दवास, प्रश्वास और घोष में स्वरतन्त्रियों 
की स्थिति 
पोछ, उठ तथा उठ के पैलेटोग्राम 
अ्ग्र जी (: और !) का ऑसिलोग्राम 
स्पेक्टोग्राफ से प्रस्तुत ध्वनियाँ 
स्पेक्टोगाफ यन्त्र 
स्वरसीमा 
मानस्वरों के स्थान 
मानस्वरों की स्थितियों का ज्यामितिक चित्र 
(क) अग्रम।नस्वर, (ख) पश्च मानस्वर ... 
स्वरत्रिकोण 
ग्रोठ विकार की विभिन्न मात्राएँ 
(क) मानस्वर त्रिकोण 
(ख) कुछ हिन्दी स्वरों का त्रिकोण 


: (क) निरनुनासिक आ [9] (ख) अ्नुनासिक [६] 


गौण मानस्वर 
मध्य स्वर 
कुछ अंग्र जी संयुक्त स्वर 


केन्द्राभिमुखी अंग्रेज़ी संयुक्त स्वर 
[79, ४०, ६०, ०9 | 


. €य 


पृष्ठ 
४४ 
४६ 
४६ 


दर 
४ 


६७ 
७१ 
७४ 
दर 
(३3 
रे 
€्र्‌ 


९३ 
६४ 
९३3 
6€ 
१०४ 
१०२ 
१०५ 
8 
११६९ 
१२० 


२४. 
46 
र्‌<्‌. 


२७. 
सर्द, 


२९, 
३०. 


३१. 
शेर, 
३३. 
३४. 
२५. 
25 
३७. 
रे८. 
०4 
४०. 


४९१. 
डर, 
४२३. 
४ ४. 
है. 
४६. 
४3, 
ड्प, 
४६, 


करी 


त्रिसंयुक्त स्वर 

व्यंजनों की वर्शानविधि 

वाग्यन्त्र के विभिन्न स्थान और प्रयत्नविधि 
झडिया तथा अंग्रेज़ी घोष ध्वनियाँ 

विभिन्न प्रकार के स्पर्श व्यंजन 


विभिन्न नासिक्य व्यंजन. 5 


पाश्विक ल' के दो रूप 

उड़िया लुख्ठित [7 | 
लुख्ठितालिजिदह्न 

उत्क्षिप्त [[] 
स्पर्श, संघर्षी तथा स्वर 

(क) पेलेटोग्राम, (ख) क्रास सेक्शन 
वत्स्यं [9] 

पश्चवरत्स्य संघर्षी [व] 

वत्य्यं [8] तथा तालब्य [|] 
तालव्य संघर्षी [0, ]] 

कराख्य संघर्षी [£४ | 

सघोष [5] तथा अ्रघोष [!] 
अ्रद्ध स्वर [[], अद्ध स्वर [४] 
साधारण तथा ग्रन्तमु खी व्यंजन 
ह्विस्पर्श व्यंजन 

ग्रक्षर 

[74५], [7४] 

भावधारा का कायेमाग्राफिक चित्र 
| 0]» [:9| का फिल्‍म स्ट्रिप 
ध्वनिग्रामीय खराड े 
बलाघात 


१२१ 
१२५-६ 
१२७ 
१२६ 
है 80% 
१४५-४६ 
शप७-प८ 
१६१ 
१६३ 
१६५ 
१६७-८ 
१७४ 
१७४ 
१७६ 
” २७७ 
श्८० 
१८१ 
श्णोड 
१६९ 
१६९७ 


१€€-२०० 


२०७ 
र्०८ 
की 
२१३ 
२१४ 
२३७३-५८ 


स [3] का थय' [|] के योग से 'श' [|] में समीकरण २५१ 


9 88 "० 6200 0९७ कक ९ ८ 7 ४४ के 2०,०7० ७''छ 


प्र्य ध्य बच नस 


संके ७. 
आई० पी० ए० संकेतों ओर 
बिक व [ ९ 
विशेष चिन्हों की सूची 
०.१ रू 
अधघोष द्वयोष्ख्य स्पशे 
सघोष द्वयोष्ख्य स्पर्श 
अघोष दन्त्य 
सघोष दन्‍्त्य 
ग्रघोष दन्त्य 
सघोष दन्त्य 
ग्रधोष मूर्धन्य स्पशं 
सघोष मृर्धध्य स्परश 
ग्रघोष तालव्य स्पर्श 
सघोष तालव्य स्पर्श 
अघोष कख्य स्पर्श 
सघोष कल्द स्पर्श 
अ्रधोष अलिजिद्वीय या अलिजिद्न स्पशे 
सघोष अलिजिद्ठीय या अलिजिद्न स्पर्श 
काकल्य स्पर्श 
हयोष्ट्य नासिक्य 
दन्तोष्ठय नासिक्य 
दन्त्य नासिक्य या वत्स्यें नासिक्य 
सूधन्य नासिक्य 
तालव्य नासिक्य 
कठय नासिक्य 
अलिजिद्वीय नासिक्य 


-+. /+>> द््क्म्कती कुसन के... [लिया 


७... ०त का ४ ८२३ “-+ खत कत0 ने पयए का कऋ के थे शनि ब्ण छे हपी गा है मे भा 


|. सी | 
वर्त्स्य पाश्विक 
कृष्ण ल 
मूधत्य पाधिवक 
तालव्य पा्श्विक 
अधघोष वत्स्यं पार्श्विक संघर्षी 
सघोष वत्स्थें पाश्विक संघर्षी 
वत्स्ये लुणिठत 
लुण्ठितालिजिह्न या लुण्ठितालिजिल्नीय 
वत्स्य॑ उत्क्षिप्त 
मूर्धन्य उत्श्रिप्त 
उत्क्षिप्सत अलिजिह्न या अलिजिद्वीय 
शअ्रघोष द्वयोष्ठय संघर्षी 
सघोष द्वयोष्ठय संघर्षी 
अघोष दन्तोष्ट्य सघर्षी 
सघोष दन्तोष्ठय सघर्षी 
ग्रघोष दन्त्य संघर्षी 
सघोष दनन्‍्त्य संघर्षी 
ग्रघोष वत्स्ये संघर्षी 
सघोष वत्स्य संघर्षी 
सघोष पदच वत्स्य संघर्षी 
ग्घोष मूर्धन्य संघर्षी 
सघोष समूर्धन्य संघर्षी 
ग्रधोष तालु-वर्त्स्यं संघर्षी 
सघोष तालु-वत्स्ये संघर्षी 
ग्रघोष वर्त्स-तालव्य संघर्षी 
सघोष वत्स-तालव्य संघर्षी 
ग्रघोष तालव्य संघर्षी 
सघोष तालव्य संघर्षी 


ठ॑ -यआ तीफ्ार कल थक | वब्द व 


रह । 


2 0 (&_ #-+« छ फिर 


प> ्् ड़ है. व 3 ६ (2 ० ४ 


[आय था 


अघोष कर्ठय संघर्षी 

सघोष कराट्य संघर्षी 

अघोष अलिजिह्न या भ्रलिजिद्दीय संघर्षी 

सघोष अलिजिद्दीय संघर्षी ९ 

अघोष उपालिजिह्नयीय या उपालिजिह्ठ संघर्षी 

सघोष उपालिजिद्दीय संघर्षी 

अघोष काकल्य संघर्षी 

सघोष काकलल्‍्य संघर्षी 

द्योष्ठय संघर्षहीन सप्रवाह, कशठोष्ठ्य अद्ध स्वर 
दयोष्टय तालव्यीकृत संघर्षहीन सप्रवाह 

दन्तोष्ठय संघर्षहीन सप्रवाह 

दन्त्य या वर्त्स्य संघर्षहीन सप्रवाह 

तालव्य संघर्षहीन सप्रवाह, अवृताकार तालव्य अधेस्वर 
अलिजिह्वीय संघर्षहीन सप्रवाह 
अ्ग्न संवृत स्वर 

अग्र अधंसंवृत स्वर 

अग्र ग्र्धविवृत स्वर 

ग्ग्र विवृत स्वर 

पश्च संवृत स्वर 

परच अधरसंवृत स्वर 

पदरच अधर्धविवृत स्त्॒र 

पश्च विवृत स्वर 

अ्रग्न संवृत गोण मान स्वर 
श्रग्न अर्धसंवृत गौणा मानस्वर 
अग्र अर्धविवृत गौणा मानस्वर 
पद्च संवृत मौरा मानस्वर 
पदच अधेसंवृत गौरा मानस्वर 
परच अ्र्ध॑विवृत गौर मानस्वर 


एड 


[ फ॒। 


पश्च विवृत गौण मानस्वर 


; मध्य संवृत अवृत्ताकार स्वर 
छः मध्य संवृत वृत्ताकार स्वर 
० «उदासीन या केन्द्रीय त्वर 
४ शभ््न अर्द्धाद्ध विवृत (विवृत और अद्ध विवृत के बीच) 
विशेष चिन्ह 
“ नासिक्यीकरण ; 6 <“ नासिक्यीकृत 9 । 
है ग्रघोषीकरण ; 0, | >ग्मघोषीकृत ॥, । 
श्र घोषीकरण ; » <“घोषोंकेत 3। 
ए ओष्ख्यीकरण ; 6४ -“ओ्रोष्ख्यीकृत + । 
दन्त्यभाव ; ( नदन्‍्त्य 4 । 
| तालव्यीकरण ; ४ या ४४ -तालब्यीकृत $ । 
प करण्यीकरण ; 20 >कराठयीकृत ७ 
!' मृद्ध न्‍्यीकरणा ; ० ->मूद्ध न्यीकृत ० । 
५ उपालिजिह्वीकरण ; ४0१" > उपालिजिह्वीकृत 70 ॥ 
॥॥| काकल्यीकरणा :; ४ ८“ काकल्यीकृत ६ । 
| ऊध्द्दीकरणा ; 8४ या $ < ऊध्द्दीकृत 8 । 
प निम्नीकरण ; ७ या * >निम्नीकृत ७। 
+  अग्नीकरण , 8+ >अग्रीकृत ७। 
-. पदरचीकरण ; 8- रू“ परचीकृत 9 । 
रईः संधिकरणा ; 8# र<“-संधिकृत 9। 
केन्द्रीकरण ; ५ - केन्द्रीकृत प । 
दीघंता 8: -दीघं& | 
ग्रद्ध दीघंता ; 8' - ग्रद्धदीघे 9 । 


काकल्य स्पर्श के साथ. 7! >-काकल्य स्पर्श के साथ 
उच्चरित ; उच्चरित' 9 । 


# प्राचीन या पुनः कि 

निर्मित रूप ; 

ह निबल भाव; 80, 7779 
| गआक्षरिकभाव ; | 
। सबल [॥7र7': 2] 

बलाघात ; 

[] टघध्वन्यात्मक भाव [];] 

//.. घ्वनिग्नामीय भाव; /४/ 

संक्षिप्त रूप 
०१४ 
ग्रें० अंग्रेज़ी । 
ग्र० अं० अमेरिकन अंग्रेज़ी । 
आई० पी० ए० अन्तर्राष्ट्रीय ध्वनिलिपि ! 
उन्ब्य० उत्तरीय अंग्रेजी । 

उ० उड़िया । 

ज्‌० जमंन | 

पा० पाइक । 

फ्रा० फ्रांसीसी । 

म० मराठो | 

सं० संस्कृत | 

स्कॉ० स्कॉच । 

हि० हिन्दी । 


20 ०  ] 


> प्राचीन या पुनः 
निमित १० । 

- निबल पे, निबल 70 । 

+ आक्षरिक 7 | 

-सबल बलाघातयुक्त  ॥ 


> ध्वन्यात्मक 7 । 
> ध्वनिग्रामीय 5 | 


विषय सूची 


०९१५. 
विषय पष्ठ 
फोरवर्ड--डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी क्‌ 
दो शब्द हे डः 
आभार हल ; हे 
लिपिसंकेतों पर टिप्पणियाँ... म ठ 
चार्ट ढ़ 
चित्रों की सूची थ्‌ 
आई० पी० ए० संकेतों और विशेष चिन्हों की सूची ध्‌ 
संक्षिप्त रूप ब्‌ 

अध्यत्य हे 

१. भाषा और ध्वनि ग हे १ 
ध्वनिलिपि किक बाद २१ 
ध्वनिलिपि, आँख, कान और हाथ रे ३० 
५“/२. फोनीम या ध्वनिग्राम शक शत ३२ 
वाम्यन्त्र . ... बस ४३ 
३. वाग्यन्त्र का वन और कार्यकारिता ... ४७ 
प्रयोगात्मक विधि का का ६९ 
४. स्वर और व्यंजन बी ध ८१ 
स्वर शिक्षा... गम हे पट 
आधार या मानस्वर का 3५ ९१ 
स्व॒रों का विभाजन 2 ली १०० 


गोण मानस्वर 2 १०४ 


अध्याय 


विषय 
स्वरों की वर्णान विधि 
मानस्वरों का वर्णन 
मध्य या केन्द्रीय स्वर 
संयुक्त स्वर॒' 
व्यंजन 


व्यंजनों की वर्सन विधि 


स्पर्श 

स्पर्श व्यंजनों का वर्णन 
नासिक्य व्यंजन हि 
नासिक्य व्यंजनों का वर्णान .... 
सवर्ण और आक्ष रिक नासिक्य 
पाश्विक व्यंजन ह 
पाश्विक व्यंजनों का वर्णन .. 
लुठित व्यंजन 

लु ठित व्यंजनों का वर्णन 
उत्सक्षिप्त व्यंजन 


संघर्षी व्यंजन 

संघर्षी व्यंजनों का वर्रान 
पाद्िविक संघर्षी 

स्पर्श संघर्षी 

ग्रद्ध स्वर 


अ्रद्ध स्वरों का वर्णन 
संघर्ष हीन सप्रवाह 


अन्तमु खी व्यंजन 
अ्न्तमु खी व्यंजनों का वर्णन 
उद्गार व्यंजन 


समकालिक-प्रयत्न ध्वनियाँ 


पृंह्ठ 
१०६ 
१०६ 
११४ 
११७७ 
श्२३ 
श्र्‌६्‌ 
१२७ 
१३१ 
१४४ 
१७४७ 
१५३ 
५४ 
१५६ 
१६० 
१६१ 
१६३ 
१६६ 
२१६६ 
१८५ 
श्दछ 
4 “5 
१€० 
१९३ 
५१€४ 
१९५ 
२०१ 
र०२ 


अध्याय विषय ' * पृष्ठ 
६ अक्षर 4033 2 २०६ 
७, ध्वनि लक्षण है 8 २११ 
दीघंता न हि २१८ 
दीवब॑ता और द्वित्व का कप २२५ 
बलाघात त्न ४०७४ २३० 
स्वरलहर कप के २रे८ 
ऐक्सेणट *«*०, शत २४६ 

८, संबद्ध भाषण में ध्वनियों का स्वरूप डा २५३ 
दवासवर्ग और बोधवर्ग ..... कि २६६९ 
ध्वन्यात्मक प्रतिलिखन का कुछ निर्दर्शन .... २७० 

६. ध्वनिविज्ञान की उपयोगिता... ले २७३ 
संशोधन-पत्र ५३४ है र८र 

परिशिष्ट-- 

(क) वर्णानात्मक भाषातत्व. .... कक १ 
(ख) सहायक पुस्तकों और निबन्धों की सूची .... १० 
(ग) कुछ उपादेय पुस्तकों और निबन्धों की सूची १७ 
(घ) कुछ प्रमुख पत्रिकाएँ हक ५ २७ 
(डः) पारिभाषिक शब्दावली. .... का रद 
१, हिन्दी-अंग्रजी है ए र्८ 

२. अंग्रेजी -हिन्दी न हा ४२ 

(च) अनुक्रमरिगका ऐड मा ६३ 
१. विषयानुसार हर ६३ 


२. लेखकानुसार शी कल दर 


अध्याय । 


६७७ अधधल्दफ जता 7<5६८०६ २०.०७ ८०७०८, के 


भाषा और घ्वनि 


११ मनुष्यों के मध्य सामाजिक सम्पक स्थापित करने के लिए 
भाषा ही सर्वोत्कृष्ट साधन है। भाषा को बोल सकने के ही कारण 
मनुष्य को पशुओं की अपेक्षा बहुत उच्च तथा देवताञ्ों के निकट का 
कहा जा सकता है। मनुष्य अपने जन्म से ही भाषा बोलने का इतना 
अभ्यस्त हो जाता है कि वह न तो कभी भाषा के वैचित्र्य को समभने 
के लिए प्रयत्नशील होता है, और न कभी उसके गढ़ रहस्यों की 
आलोचना-प्रत्यालोचना की आवश्यकता अनुभव करता है ।* जीवन- 
पर्यत वह भाषा का प्रयोग तो करता है, किन्तु यदि उससे कोई व्यक्ति 
भाषा के सम्बन्ध में किसी प्रकार का प्रश्न पूछे, तो वह उसका उत्तर 

१. (78768 (४879०७7067 कफं०७, प.७ 507प्र७प्रः8 ण एश2- 
॥87 [4078279808, ि8700प77%, 375९8 गाते (०07फ॒णए, 
७ए७ ४०077, 952, 9. 58 
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देने में अपने को श्रसमर्थ पाता है । वह इस बात की कल्पना भी नहीं 
कर पाता कि इस प्रकार का कोई प्रइन भाषा के सम्बन्ध में उठाया 
जा सकता है। लेकिन यदि उसे इस बारे में सचेत कर दिया जाय तो 
वह ग्राइवर्य्नकित रह जाता है। यदि दीपक तले गअ्रैधेरा' कहावत को 
सत्य माना जाय, तो वह अपनी भाषा की पूरी जानकारी के विषय में. 
सत्यतम उतरती है। उदाहरणाथ्थ यदि किसी हिन्दी:भाषी से यह पूछा 
जाय कि तुमने खाया” वाक्य क्‍यों ठीक है श्रोर तुमने लाया' क्‍यों 
गलत तो वह इसका कोई सन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं दे सकता । हिन्दी 
भाषा को बहुत सरलतापूर्वक नित्यप्रति बोलने वाले लाखों मनुष्यों में 
से कितने ऐसे हैं जिनको उक्त प्रश्न का समाधान मालूम है । इसी 
प्रकार किसी सामान्य अंग्रेजी-भाषी से यदि यह पूछा जाय कि 5७४का 
बहुवचन 588 होने १र भी 8॥09 का 8॥60]08 क्यों नहीं होता तो 

उसके लिए इसका उत्तर देना बड़ा कठिन पड़ जाता है।उड़िया-भाषी 


२. धीरेन्द्र वर्मा की “हिन्दी भाषा का इतिहास”, १६४५३ पृष्ठ ५७ द्रष्टव्य 

जिसमें ओरोड़िया' को सही माना गया है । 

उड़ीसा के लोगों की भाषा को हिन्दी-भाषी लोग साधारणतया 
“उड़िया' कहते तथा लिखते हैं। हिन्दी-ध्वनिविज्ञान से अ्रनभिन्न उड़िया 
लं.गों को यह बड़ा अजीब-सा लगता है, यद्यपि हिन्दी भाषा की दृष्टि से 
यह बहुत ह॒द तक ठीक है । श्राजकल हिन्दी लिखने वाले उड़िया लोग इसे 
ओड़िआ' लिखने लगे हैं। यह ध्यान देने की बात है कि एक ही पुस्तक 
में हिन्दी और उड़िया लोगों के लेख में उल्लिखित शब्द के भिन्न-भिन्न रूप 
पाये जते हैं, जबकि हिन्दी लेखक उड़िया' लिखते हैं, उड़िया लोग 
ओड़िग्रा' लिखते हैं । श्ोड़िश्चा' केवल उड़िया लिपि. में लिखे जाने वाले 
शब्द का नागरोकरणा मात्र है। 

उत्कल प्रान्तीय राष्ट्रभाषा-प्रचा र-सभा के मुखपत्र “राष्ट्रभाषा-पत्र” के 
साहित्यिक विशेषांक १६५७ में “अपनी बातें! तथा “पृष्ठ ३' इस दृष्टि से 
द्रष्टव्य हैं । 


( ई॥ ) 


को भी ऐसे प्रइत बहुत परेशानी में डाल देते हैं कि मरिष (मानव) 
शब्द में विद्यमान रण द्वारा संकेतित ध्वनि का उच्चारण किस प्रकार 
होता है, श्रथवा क [5 | और ग [2 | के उच्चारण में स्वरयन्त्र में 
क्या अन्तर पड़ जाता है। सम्भवतः: वह इन प्रश्नों का या तो कोई 
जवाब नहीं दे सकेगा या कुछ गलत-सलत बता देगा ।* इन सबका 
एकमात्र कारखझ यही है कि जीवन भर भाषा को प्रयोग में लाने पर भी 
मनुष्य कभी इसके विषय में विचार-विमर्श करने को नही बैठता । 
भाषा को व्यवहार में लाना जितना ही सहज और स्वाभाविक है उसके 
तथ्यों से परिचय प्राप्त करना उतना ही कठिन और दुःसाध्य है । 


१२ आधुनिक युग में सुचारु रूप से जीवन-यापन करने के लिए 
और गन्य भाषा-भाषी लोगों को अच्छी तरह जानने के लिए केवल 
एक भाषा की जानकारी पर्याप्त नहीं है।* अपने घर से बाहर निकलते 





३. देवनागरी लिपि मे लिखित उड़िया शब्दों को उन दब्दों का नागरीकरण- 
अआत्र समभना चाहिए। 


४. इस विषय में बहुत से रोचक उदाहरणो के लिए द्र॒प्टव्य--- 
जि, %. 708/7067, 36 509076॥706 5प्रव॑ए 804 7"७००७४- 
[9 ० 4,729 09288, 29778 6 (:07779879ए, [,07607 
4987, 9. 709 ; 
7,60797प 3]007764, ,8727928, 4950, 9. 406. 
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ही प्रत्येक शिक्षित को किसी न किसी दूसरी भाषा से भी काम लेना 
“पड़ता है। जिस प्रकार भारतवर्ष में रहकर हिन्दी भाषा को जाने 
बिना अब एक पूर्ण नागरिक जीवन बिताना सहज नहीं है, उसी प्रकार 
विश्व-पृष्ठभ्रूमि पर अंग्रेजी जाने बिना काम चलाना परम दुःसाध्य है। 
सच्न है, यों ही जीवन बिता देना, और उचित मात्रा में उसका आनंद 
लेना दो पृथक वस्तुएं हैं। विश्वनागरिक बनने के लिए जिस प्रकार 
अंग्रेजी की जानकारी को आवश्यक समभा जाता है, उसी प्रकार 
अंग्रेजों के लिए रूसी, फ्रांसीसी और चीनी जैसी प्रतिष्ठित भाषाओं की 
जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। भारतवष की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति 
दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाने के कारण विदेशियों ने श्रब हिन्दी भाषा को 
भी यथार्थ महत्व देकर उसका अध्ययन आरम्भ कर दिया है, क्‍योंकि 
अन्तर्राष्टीय सम्मेलन में भाग लेने वालों को यह भली-भाँति विदित है 
कि एकाधिक भाषाओ्रों की जानकारी प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है । 
रेडियो और टेलीविजन के इस युग में किसी भाषा को लिख और पढ़ 
सकने की अपेक्षा उसे बोल और सुनकर समभ लेना अधिक महत्वपूरां 
है। दूसरे शब्दों में, इस युग में दैनिक जीवन बितानें के लिए लिखित 
वर्णों की अपेक्षा ध्वनियाँ अ्रधिक महत्वपूर्ण बन गयी हैं । भाषा का 
असली स्वरूप ध्वनि ही है। आधुनिक ध्वनिविद्‌ जो आज कह रहे हैं 
बहुत साल पहले सेस ने वही कहा था । 


स्पा +ै. खाते, 4,697शांक2 8 कऊकी0शंशा, 
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प्राचीन भारतीय साहित्य में मन्त्रशक्ति को बहुत महत्वपूर्ण कहा 
गया है। कहने की आवश्यकता नहीं क्रि मन्त्र की शक्ति ध्वनि को 
शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । ध्वनियों की शक्ति के विषय में 





हिटलर ने भी कहा था” कि मनुष्य पर जो प्रभाव उच्चरित ध्वनियों 
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का पड़ता है वह लिखित छाब्दों का नहीं। विश्व के सभी बड़े-बड़े 


विप्लवों को जन्म बड़े वक्ताओं को उच्चरित ध्वनियों से ही प्रेरित 
होकर हुआ छै बड़े-बड़े लेखकों के लिखित शब्दों से नहीं । 


१३ उपर्यक्त बातों से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक प्राधुनिक नागरिक 
को ठीक जीवन-यापन करने के लिए एकाधिक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त 
कर लेना चाहिए। भाषा का तात्पयं यहाँ लिखित भाषा से नहीं बल्कि 
कथित भाषा से है जो भाषणावयवों की सहायता से मुह से निकलती 
है । अब भाषा के ध्वतिमय रूप की धारणा इतनी सिद्ध हो गयी है 
कि कुछ आधुनिक भाषाविद लिखित भाषा वाक्यांश को ठीक नहीं 
मानते । उनके मतानुसार यह लिखित रेकार्ड' होना चाहिए ।* जैसा 
७. 0० ७९88, त858 ए&7? '९०३०७॥ एछछ्यांडुक' वैपाठ। 
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कि पीछे कहा जा चुका है, विदेशी भाषाओ्रों को सीखना युग की आव- 
'इयकता है । परन्तु इसे सीखने में कुछ कठिताइयों का सामता करना 
पड़ता है, जिनको दूर करने के लिए आधुनिक उपायों का सहारा 
अपेक्षित है । 

१४ कुछ लोगों के मतानुसार विदेशी भाषा)? को सीखने का 
सबसे अ्रच्छा उपाय यह है कि शिक्षार्थी विदेशी भाषा-भाषियों के मध्य 
में रहकर उनकी भाषा सीखें । उदाहरणाथे, यदि किसी को अफ्रीका 
की जुलु या अमेरिका की भ्रजठेक भाषा सीखनी है तो उसे उस देश 
में जाकर और उन भाषा-भाषियों के बीच में रहकर उस भाषा का 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। किन्तु इस ढड्भ से भाषा सीखना प्रत्येक 
के लिए सम्भव नहीं है, क्योंकि इसके लिए न केवल अधिक मात्रा में 
धन की ग्रावश्यकता है, बल्कि अधिक समय की भी । कहने की आव- 
इयकता नही है कि जब लोगों के लिए अपने देश के एक प्रान्त से दूसरे 
प्रान्त में ही जाकर भाषा को सीखने के लिए साधन जुटा सकना सहज 
नहीं है, तब दूसरे देश की तो बात ही छीड़िए। इसके अतिरिक्त यह 
भी नहीं कहा जा सकता कि दूसरों के मध्य में रहने से भाष+' की 
. शिक्षा हो ही जाए। दिल्‍ली में दस वर्ष रहने के बाद भी कोई अहिन्दी 
भाषा-भाषी हिन्दी भाषा स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार नहीं बोल 
पाता है जिस प्रकार कोई अमेरिकन अरब में वर्षों रहकर भी अरबी 
भाषा नहीं बोल पाता । दूर जाने की आवश्यकता नहीं, सेकड़ों भारत- 
वासी वर्षो इंग्लेड में रहकर भी अंग्रेजों जैसी अंग्रेजी नहीं बोल पाते। 
हाँ, बचपन से विदेश में रहने वाले तथा भाषा-शिक्षा में विशिष्ट शक्ति- 
सम्पन्न लोगों की बात दूसरी है। परन्तु इन लोगों की संख्या बहुत कम 
होती है । 

. १५ भाषा की प्रकृति ऐसी है कि विदेशियों के मध्य रहकर भी 
उसे नियन्त्रित करना कठिन हो जाता है। इस कठिनाई के कई का रण हैं । 


१०. मातृभाषा के ग्रतिरिक्त भ्रन्य कोई भी भाषा । 
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पहला कारण यह है कि भाषा शिक्षार्थी अपन[ काम चला सकने योग्य 
भाषा को सीख कर ही सन्‍्तोष कर लेता है ।*' वह उसके शुद्ध उच्चा- 
रण के लिए न तो प्रयत्नशील ही होता है और न उसकी विशेष 
आवश्यकता ही समभता है। उदाहरण के लिए यह कहा जा सकता 
है कि यदि हम अपने ढंग से भ्र ग्रेजी को बोलते समय विश्वैस्त हो जाते 
हैं कि श्र ग्रेज हमारी बोली को समझ लेते हैं, तो हम उसे शुद्ध बोलने 
की चेश नहीं करने । दूसरे, हम भाषा को साधारण रूप में तो सीख 
लेते हैं पर उसकी वैज्ञानिक प्रणाली की ओर ध्यान नहीं देते, अर्थात्‌ 
ईप्सित भाषा में ध्वनियों का स्वरूप तथा बलाघात और ध्वनियों में 
उतार-चढ़ाव, जिसे हम स्व॒रलहर कहते हैं, आदि किस प्रकार के हैं, 
इसके प्रति हम उदासीन रहते हैं। तीसरा कारण यह है कि भाषा की 
प्रकृति कुछ ऐसी विचित्र है कि यह संस्कृति के अन्यान्य विभागों से 
पर्याप्त पृथक है। विदेशी संस्कृति के दूसरे अंशों का जितनी सरलता 
पूर्वक अनुकरण किया जा सकता है, उतनी सरलता से बोलने के ढंग 
का नहीं ।'* उदाहरणा-स्वरूप चीन में जाकर चीनी लोगों के रहन- 
सहन, खान-पान, चालचलन, उद्योग और व्यवसाय आदि का अनुकरण 
जितने समय में किया जा सकता है, चीनी भाषा का उचित शअनुक़रण 
उसके दस गुने समय में भी नहीं किया जा सकता। भाषा का ऐसा 
हे होता है कि वह वैज्ञानिक ढंग से सीखे बिना. काबू में नहीं 
आती । 

१६ किन्तु इस युग के भाषातत्वविदों ने किसी विदेशी भाषा 
को सीखने के लिए एक ऐसे उपाय का आविष्कार किया है कि सीखने 
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वाले को दूसरे देश में जाने की श्रावश्यकता नहीं पड़ती, फिर भी उस 
भाषा को शुद्धतम रूप में सीखा जा सकता है । इसी उपाय को ध्वनि- 


विज्ञान संज्ञा दी गयी है। ध्वनिविज्ञान ध्वनि' शब्द से सम्बन्धित है। 
इस विज्ञान, में मनुष्य के मुंह से निःसृुत ध्वनियों का विवेचन किया 
जाता है। भाषा के लिखित रूप से इसका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं । 
ध्वनियों के विवेचन में उनक। उत्पादन या उच्चारण, संचरण और 
ग्रहण विशेष रूप में आता है। यह विज्ञान प्राधुनिक भाषातत्व का 
एक अविच्छेद्य अड़ है। भाषातत्त्व का ऐसा कोई अज्भ नहीं जिसका 
अ्रध्ययन ध्वनिविज्ञान के बिना किया जा सके। दूसरे शब्दों में ध्वनि- 
विज्ञान ही भाषात त्व का मूलमन्त्र है ।!? मुख्यतया भाषाततत्त्व के वर्णा- 
नात्मक विभाग का, जो आजकल इतना अधिक लोकप्रिय होता जा 
रहा है, ध्वनिविज्ञान के बिना अस्तित्व भी संभव नहीं, इसी लिए भाषा- 
तत्त्व के किसी भी विभाग का विश्लेषण करने से पूर्व ध्वनिविज्ञान 
को भली-भाँति समझ लेना सर्वथा अनिवार्य है। जाजं सैम्पसन ने 
उचित ही कहा है कि ध्वनिशिक्षा से अ्नभिन्ञ भाषाशिक्षक ,ैसा ही 
निरथ्थक है, जैसा शरीर रचना विज्ञान से ग्रनभिज्ञ चिकित्सक * । 
१७ भाषा को प्रकृति, भाषा-हिक्षा को अ्रसुविधाएँ 
तथा उनका निराकरण । 
कोई भी भाषा जो मनुष्य के मुख से निःसत होती है, ध्वनिक्रम के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ध्वनियों के उच्चारण में वाग्यन्त्र के 
विभिन्‍न अवयवों को विभिन्न रूप में प्रयोग में लाया जाता है। मनुष्य 
,के फेफड़ों से निःसूत होनेवाली वायु से ध्वनियों का सृजन होता है। 
वास्तव में इस वायु की सहायता से हंसना, छींकना, खाँसना और 
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सीटी बजाना आदि अनेक प्रकार की ध्वनियाँ भी निर्मित होती हैं |" 
परन्तु ध्वनिविज्ञान में केवल उन्ही ध्वनियों का विवेचन किया जाता 
है जिनका उपयोग मनुष्य अपने दैनिक जीवन में भाषा के रूप 
में अपने भावों को व्यक्त करने के लिए करता है । यह समस्त 
रखने चाहिये कि ये ध्वनियाँ उपयुक्त निरथर्थक ध्वनियों से सर्वथा 
पृथक हैं ; क्योंकि भाषाध्वनियों के उच्चारण में भाषणावयवों को 
_ विशिष्ट, निश्चिढ तथा ऐच्छिक रूप धारण करना पड़ता है । आगे चल 
कर इन विभिन्‍न ध्वनियों की निर्माण पद्धतियों का वर्णन विशद रूप 
से किया जायेगा । यहाँ पर केवल इतना ही समभ लेना पर्याप्त होगा 
कि इन प्रणालियों तथा रूपों का वर्णान ही ध्वनिविज्ञान का अमर 
विषय है। इस विवेचन में नाना प्रकार की असुविधाओं तथा 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिनका यथावत्‌ स्पष्टीकरण 
आगामी भ्रध्यायों में किया जायेगा। जैसा कि पहले कहा गया है, 
प्रस्तुत १स्‍्व॒क में 'भाषा' से भ्रभिप्नाय मनुष्य के मुख द्वारा उच्च रत 
भाषा से है, न कि उसके लिखित रूप से । सारांश यह है कि मनुष्य के 
मुखसे सिंकली हुई विशेष पद्धतिबद्ध ध्वनि ही भाषा है, जिसकी 
सहायता से एक भाषा-समुदाय के अन्तर्गत सभी सदस्य आपस में 
बातचीत करके ग्रपना काम चलाते है ।* 

१८ जब कोई विद्यार्थी किसी अन्य भाषा को सीखने का श्रयत्न 
करता है, तो उसकी प्रमुख कठिनाई अपनी भाषा की पड़ी हुई आदत 
की रहती है, क्योंकि प्रौढ़ता के साथ-साथ वह अपनी भाषा बोलने का 
अ्रभ्यस्त होता जाता है। अर्थात्‌ उसके भाषणावयव तथा श्रवरो- 
निद्रियाँ अपनी भाषा की ध्वनियों के अनुरूप ढल जाती हैं। अतः दूसूरी 
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भाषा को सीखने के लिए भाषा-जिज्ञासु को अपने भाषणावयवों तथा 
अ्रवरान्द्रियों को प्राचीन परम्परा से मुक्त करके उनको इस नवीन रूप 
में लाना चाहिये कि वे ठीक-ठीक उस भाषा को बोल और सुन सकें। 
इस प्रकार की असुविधाओं और उनको निवारण करने के कुछ उपायों 
पर प्रकाश डाला जा रहा हे । 

१९ ध्वनिविज्ञानियों के लिए श्रवरोन्द्रियाँ एक महत्वपूर्ण अद्भ 
तथा साधन हैं, जिसके बिना भाषा का अध्ययन करना दुःसाध्य है । 
वास्तव में भिन्न-भिन्न लोगों में श्रत॒ण-झक्ति विभिन्न मात्रा में पाई 
जाती है । जिन व्यक्तियों की श्रवण-शक्ति ऐसी प्रखर होती है कि वे 
उसके द्वारा दो ध्वनियों के बीच पाये जाने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म अन्तर 
को भी पहचान लेते हैं, उनके लिए भाषा का अध्ययन करना बहुत 
सरल है। इसका ग्रभिप्राय यह नहीं कि जिन व्यक्तियों में साधारण 
कोटि की श्रवण-शक्ति होती है, वे किसी भाषा का अध्ययत कर ही 
नहीं सकते य। ध्वनिविद बन ही नहीं सकते । ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण की 
सहायता से कानों की श्रवण-शक्ति को तीक्ष्ण बनाया जा सकता है । 


११० प्रथमत', जो विद्यार्थी दूसरों की भाषा सीखने का प्रयास 
करता है वह अपनी भाषा में पाई जाने वाली समान ध्वनियों को 
सहज ही पहचान लेता है, लेकिन अपनी ध्वनियों के अभ्रतिरिक्त दूसरी 
भाषा की ध्वनियों को नहीं पहचान पाता । मनुष्य का यह स्वभाव है 
कि दूसरी भाषाध्वनियों को अपनी भाषाध्वनियों में परिवर्तित करके 
सुनता है । 

उदाहरणायर्थ अंग्रेजी 0729))' शब्द में जो 8) [[] ध्वनि है 
वह उड़िया में नहीं पाई जाती । इसके लिए उड़िया भाषा-भाषी उस 
ध्वनि के स्थान पर उसकी समकक्ष अपनी भाषा में पाई जाने वाली 
'स' [9] ध्वनि का उच्चारण करेगा, ध्वनिविज्ञान की भाषा में वह 
एक तालव्य ध्वनि के स्थान पर एक दन्त्य ध्वनि का उच्चा रण करेगा । 
ऐसा ही उदाहरण हिन्दी तथा उड़िया भाषाओश्रों के बीच भी देखा जा 
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सकता है। हिन्दी के शव', 'शहद' आ्रादि शब्दों में जो तालब्य .[[] 
ध्वनि है, वह उड़िया भाषा-भाषियों के द्वारा दन्त्य [8] रूप में उच्च- 
रित होती है । अंग्रेजी में 200), ७५)। आदि शब्दों में जो )' [१] का 
व्यवहार है, वह हिन्दी उड़िया आदि भाषाओं में नहीं मिलता । भाषा 
तत्व में इसे कृष्णा ल' कहा जाता है। (पाश्चिक वर्णन द्रष्टव्य) । इसे 
भी हिन्दी या उड़िया भाषी के लिए ठीक से सुन या बोल पाना सरल 
नहीं । इससे यह स्पष्ट है कि ग्पनी भाषा से मिलती-जुलती दूसरी 
भाषा की ध्वनियों में जो सृक्ष्म भेद है उसको ठीक से पहचानना बड़ा 
कठिन है। 

१११ इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने के लिए 
दो प्रकार के साधनों की आवश्यकता है । प्रथम, प्रशिक्षित ध्वनि- 
शिक्षक तथा द्वितीय, ध्वनिलिपि ।** यों ग्रामोफोन की सहायता से भी 
ध्वनिशिक्षा प्राप्त की जा सकती है, किन्तु वह ध्वनिशिक्षक के समान 
उपयोगी कभी भी नही सिद्ध हो सकती । ध्वनिशिक्षक विद्यार्थियों के 
समक्ष नाना प्रकार की दिरथंक ध्वनियों का उच्चारण करता है और 
ध्वन्यात्नक प्रतिलेखन द्वारा अभ्यास कराता है। शिक्षक द्वारा उच्च- 
रित ध्वनि को विद्यार्थी पहले-पहल अपनी समकक्ष भाषाध्वनि में 
प्रतिलिखित कर देता है। परन्तु धीरे-धीरे वह शिक्षक द्वारा ध्वनि के 
सही तथा चुटिपूर्ण रूप से परिचित होकर क्रमश: भेदों को स्पष्ट रूप 
से जान लेता है। इस प्रकार दूसरी भाषा की उच्चारण शिक्षा उसके 
लिए सुगम हो जाती है। इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए ध्वनिविदों 

के द्वारा अभ्यास-पाठ तथा अभ्यास पुस्तकें बनाई गयी हैं ।'* कहने 
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आम, 


की ग्रावश्यकता वहीं है कि ग्रामोफोन रेकार्ड इस कार्य के लिए पर्याप्त 
नहीं है । 

११२ दूसरा साधन ध्वनिलिपि है । इसका विस्तृत वर्णन दूसरे 
प्रिच्छेद में किया जायेगा। यहाँ पर केवल इतना ही समझ लेना 
पर्याप्त हैलशकि ध्वनिलिपि में एक ध्वनिग्राम को (यरिच्छेद २ हृष्टव्य) 
एक संकेत द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है 
कि ये ध्वनि-संकेत सवंत्र एक रहते हैं । अतः पाठक को उसे पढ़ने में 
कठिनाई नहीं होती । यहाँ पर हमें भाषा के साधारण बरांविन्यास को 
भूल जाना चाहिए, क्‍योंकि वर्ण विन्‍्यास-प्रणाली में संकेतों का शल्य 
सर्वत्र समान नहीं रहता । इस सम्बन्ध में अंग्रेजी से दो उदाहरण लेकर 
विबय का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। अंग्रेजी 0४९७४ | ७ : ६ | 
गऔर 7०९४४ [०) : $ | शब्दों में स्वर ध्वनि एक [7:| होते हुए भी 
अंग्रेजी वर्णाविन्‍्यास में पर्याप्त भेद है, यथा--०७, ९8 । इसी 
प्रकार उड़िया भाषा के कुछ (वंश) और #्रृष्श/ (कितारा) दाब्दों 
का उच्चारण [#प| एक होते हुए भी वर्णाविन्यास में अन्तर है ; 
यथा-एक में हस्व उ का और दूसरे में दीर्घ ऊ का संकेत हैं । 


उपर्यक्त अंग्रेजी तथा उड़िया शब्दों को ऋमशः [॥)॥ : ४] और 

[॥ ४४ | रूप में लिखा जा सकता है। थिद्यार्थी शब्दों के इस ध्वन्यात्मक 

रूप से परिचित होकर शब्दों का ठीक-ठीक उच्चारणा कर सकता है । 

किसी दूसरी भावा की ध्वनियों के पहचानने में तथा अभ्यास या 

स्मरण रखने में यह ध्वनिलिपि बहुत आवश्यक होती है। बिना इसको 

जाने हुए किसी भाषा का ध्वम्यात्मक अध्ययन सम्भव नहीं। ध्वनि- 

' विज्ञान के अध्ययन के लिए ध्वनिविदों ने एक मंतर्राष्ट्रीय ध्वनिलिपि * 
का निर्माण किया है । 
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११३ इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भाषा-वशिक्षार्थी 
के लिए प्रशिक्षित भाषाशिक्षक तथा एक सावेजनीन ध्वनिलिपि आव- 
इयक ही नहीं, अनिवाय हैं । 


११४ भाषा-वशिक्षा में दूसरा प्रमुख तथा महत्वपूर्णी साधन 
जिह्ठदा है। मातृभाषा का उच्चारण करते-करते जीभ इतनी अ्रभ्यस्त 
हो जाती है कि अन्य भाषाओं का उच्चारण करने में उसे अत्यधिक 
कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसीलिए उसे पर्याप्त अश्रभ्यास 
की आवश्यकता होती है। इस प्रसद्भ में उपर्युक्त ध्वनियों का अवलो- 
कन किया जा सकता है। अंग्रेजी शब्द के [|] में जीभ को जो विशेष 
आकृति धारण करनी पड़ती है, वह उड़िया शब्द के [४] में नहीं ; 
उसकी आकृति उससे सवंथा भिन्न है। अथवा अंग्रेजी कृष्ण ल [!| के 
' उच्चा रण में जीभ जो रूप धारण कर लेती है वह रूप हिन्दी या 
उड़िया ल' में नहीं है । इसी प्रकार, अंग्रेजी [७] के उच्चारण में 
होठों में जिस प्रकार के तनाव की आवश्यकता होती है उड़िया उ 
[५] के उच्चारण में नहीं। श्रतः विदेशी भाषाओ्रों की ध्वनियों को 
सीखने में जीभ तथा अन्य भाषणावयथत्रों को अनेक प्रकार के परिवत्तनों 
द्वारा कुशल बनाने की आवश्यकता है। यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए 
कि इस तरह के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षित भाषाशिक्षक की आवश्य- 
कता होती है। यह शिक्षा केवल ध्वनिसम्बन्धी पुस्तकों तथा रेकार्डो 
से सम्भव नहीं है, अपितु इसके लिए प्रयोग की भी आवश्यकता है। 
वास्तव में ध्वनिविज्ञान एक प्रयोगात्मक विद्या है जिसको केवल 


सैद्धान्तिक अध्ययन द्वारा ही नहीं जाना जा सकता। ध्वनिविदों का * 
कथन है कि जिस ध्वनि का »ओ.क-ठीक उच्चारण नहीं किया जा 
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सकता, उसे सुनना भी कठिन होता है ।*' इसीलिए किसी ध्वनि के 
विषय में हजारों प्रकार के तथ्यों के ज्ञान से कहीं अ्रच्छा है कि उसको 
सही-सही रूप में वाग्यन्त्रों द्वारा उच्चरित करें। शिक्षा देते समय 
ध्वनिशिककक्षक विद्याथियों को नाना प्रकार के प्रयोगात्मक उपदेश देते 
हैं। उदाहरणार्थ, विद्यार्थी के उच्चारण में यदि कोई त्रुटि दिखाई 
पड़ती है, तो शिक्षक जीभ या अन्य भाषणावयवों “को अनेक स्थान पर 
ले जाने या अनेक रूप देने को कहता है। जैसे जीभ को आगे कीजिये, 
पीछे कीजिये, ऊपर उठाइए या श्रोठों को विवृत या संबृत कीजिये' 
आ्रादि । यदि विद्यार्थी ईप्सित ध्वनि का सही-सही उच्चारण करने में 
फिर भी असमर्थ रहता है, तो शिक्षक स्वयं वेसा करके बतलाता है । 
श्रतः ध्वनिशिक्षा के लिए जितनी आवश्यकता थ«वनिशिक्षक की है 
उतनी ही जिह्वा या अन्य भाषणावयवों के व्यायाम की भी है। कुछ 
ऐसी भी ध्वनियाँ हैं, जिनके लिए जीभ को जीवन भर साधना करनी 
पड़ती है, और फिर भी वह श्रसफल रह जाती है। यहाँ एक और 
बात ध्यान में रखनी चाहिए कि विदेशी भाषा सीखते समय “शिक्षार्थी 
को कुछ ऐसी ध्वनियाँ भी सीखनी पड़ती हैं, जो उसकी मातृभाषा में 
नहीं मिलतीं। इन ध्वनियों के उच्चारण में मुह को भिन्‍न-भिन्‍न 
रूपों में विकृत करना पड़ता है। साधारणतः यह देखा जाता है कि 
वय:प्राप्त शिक्षार्थी विभिन्‍न प्रकार की मुखाकृति बनाने में लज्जा का 
अनुभव करते हैं । परन्तु यह याद रखना चाहिये कि शुद्ध उच्चारण 
करने के लिए जो जितना ही अधिक अनुकरण कर सकते हैं, उनके 
लिए वह उतना ही अधिक फलप्रद सिद्ध होता है। उदाहरणार्थ जब 
अंग्रेज लोग बात करते हैं तो ऐसा लगता है मानों वे दाँतों के भीतर 
ही बोल रहे हों, क्योंकि उनके उच्चारण में श्रोंठ ज्यादा नहीं हिलते । 
परन्तु दूसरी ओर कुछ फ्रांसीसी ध्वनियों के उच्चारण में झोठों को 
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विशेष रूप से गोलाकृत करके तनाव के साथ बाहर की ओर 
निकालना पड़ता है। नीचे दिए गए फ्रांसीसी वाक्य के उच्चारण में 
प्रारम्भ से अ्रन्त तक झोठों को गोलाकृत रखना पड़ता है। किन्तु इसी 
के उच्चा रण में अंग्रेज लोग ओठों को अपेक्षित रूप में गंबेलाकृत नहीं 
करते, जिसका फल यह होता है कि उनका उच्चारण बहुत ही 
ग्रस्वाभाविक लगता है। इसीलिए किसी भाषा को सीखने के लिए 
लज्जा और संकोच छोड़कर अनुकरण करना बहुत ही आ्रावश्यक है ! 
११५ किसी विदेशी भाषा को सीखते समय कानों से ध्वनियों 
का पहचानना और जीभ से उनका प्रथक्‌-पृथक्‌ रूप में उच्चारण 
करना ही भाषा शिक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि किसी भी भाषा 
का व्यवहार करते समय ध्वनियों के पृथक-पृथक्‌ रूप को उच्च्चरित 
नहीं किया जाता, वरत्‌ उनको विभिन्न संयोगों में--शब्द और वाक्य 
में--बोला जाता है, जिसका फल यह होता है कि भाषा में जो व्यवह्ृत 
ध्वनियाँ हैं वे निर्धारित ध्वनियों से थोड़े बहुत भेद से बोली और सुनी 
जाती हैं। प्रत्येक भाषा में ध्वनियों का निर्दिष्ट स्थान है, वाक्य तथा 
शब्दों में इन निंदिष्ट स्थानों पर ध्वनियों का व्यवहार न कर पाने वालों 
की शिक्षा सर्वंथा निष्फल है । उदाहरण के लिए हिन्दी भाषा-भाषी 
उड़िया भाषा में पाई जाने वाली ब [0], द [५ |, व [|| ध्वनियों का 
पृथक्‌-पृथक उच्चा रण तो कर लेते हैं, परन्तु इन ध्वनियों के संयोगों 
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से बने वब्यद' [0०20० | (बैल) शब्द में उक्त ध्वनियों का उच्चारण 
सुविधा से नही कर पाते । अतः ईन लोगों के लिए [0, +, ५ कु के 
पुृथक्‌-यूथक्‌ उच्चारण में पारज्त होने का कोई फल नहीं है, क्योंकि 
व्यावहारिक' जीवन में इन ध्वनियों की आवश्यकता भृरथक्‌-पृथक्‌ रूप 
में न होकर संयोगों में हुआ करती है। बदव्य (बदल), बव्य्द (बैल), 
दब्बा (दलना) आदि । न 


शब्दों में श्रन्य ध्वनियों के साथ इन ध्वनियों का उपयोग किया 
जाता है। विदेशीभाषा-विद्यार्यी अवश्य इस बात का अचुत्तक करंगे 
कि किसी भी भाषा की ध्वनियों के पृथक्‌-पृथक्‌ उच्चारस में जो सुग- 
मता है वह उनके संयोगों के उच्चारण में नहीं पाई जाती। हिन्दी 
भाषा-भाषी छ [/] के उच्चारण में जितनी कठिनता का अनुभव 
करता है उससे कहीं ग्रधिक हल्के कव्ण ववब्यद []008 ॥79.& 00:99 ] 
(एक जोड़ी काल! बे ल) वाक्यांश के विभिन्न स्थानों में पाए जाने वाले 
[!] के उच्चारण में करता है । इसके उच्चारण में कहों |! ] की जगह 
'र' [7], कहीं ड़ [८], कहीं व्ण [] होने की सम्भावना रहती है। 
श्रंग्रेजी शब्द 7770 और ४०7५ आदि के प्रारम्भ में जो [[, ९ ] ध्वनियाँ 
हैं वे उड़िया भाषा में नहीं पाई जातीं । झ्रतः उड़िया भाषा-भाषी इन 
ध्वनियों के प्रथक्‌-पृथक्‌ उच्चारण में किसी प्रकार समर्थ होने पर 
भी संयोगों में पाये जाने वाले इनके उच्चारण में अधिक कठिनाई का 
प्रनुभव करते हैं । उड़िया भाषा-भाषी इनके उच्चारण में नीचे के 
हो5 और ऊपर के दाँतों के प्रयोग के स्थान पर दोनों होठों का 
- प्रयोग करते हैं जिससे उत्पन्न हुई ध्वनि अंग्रेजों को खटकती-सी जान 
पडती है । अतः इस विवेचन से स्पष्ट है कि विद्यार्थियों को संयोग में 
प्राप्त स्थानीय उच्चारण से भली-भाँति अवगत होना चाहिए। यदि 
विद्यार्थी इन उच्चाररों में असुविधा का अनुभव करता है तो उसे 
पहले ध्वनियों का पृथक्‌-पृथक्‌ उच्चारण करना चाहिए । फिर 
अभ्यास हो जाने के पश्चात्‌ उन ध्वनियों को भिन्न-भिन्न संयोगों में 


( १७ 9) 


रखकर बोलने का प्रयत्न करना चाहिए | वास्तव में विदेशी भाषा- 
शिक्षा मैं नुतन ध्वनियों की शिक्षा उतनी कठिन नही है, जितनी नूतन 
सन्दर्भ में उनके व्यवहार की |*१ उदाहरणार्थ, अंग्रेजी में विद्यमान 
[0 | ध्वनि का उच्चारण अधिकांश भारतोयों के लिए सहज है । 
परन्तु कहाँ-कहाँ इसका उपयोग करना है, इसको सीखने में कठिनाई 
पड़ती है। 


११६ ध्वनियों के उच्चारण स्थान या प्रयत्नों में ही घ्ल होनी 
सम्भव नहीं है, वरन्‌ इनके लक्षणों (७:१)--दीघंता, बलाघात तथा 
स्वरलहर-में भी त्रुटि होनी सम्भव है-। वास्तव में इसी कसौटी पर 
वक्ता का कृत्रिम या विदेशी रूप स्पष्ट दिखाई देने लगता है । हिन्दी 
तथा अ्रंग्रेजी ऐसी भाषाएं है जिनमें हृस्व तथा दीघे स्व॒रों का विभेद 
पाया जाता है। परन्तु प्रामारि।क उड़िया भाषा की साधारण बोल- 
चाल में इस प्रकार भेद नही है ।* अंग्रेजी 9७896 [8 : 8] और | 
[9 | शब्दों में क्रमश: दीर्घ और ह्ृस्व ध्वनि का व्यवहार है। परन्तु 
उड़िया«में दीघंता न होने के कारण उपर्युक्त दोनों शब्द एकसे बोले 
जाते है। हिन्दी के लालिमा' तथा 'ीठा' शब्दों के प्रारम्भ में पाई 


२३. ॥.0. (5]69807 ३395, ७7 47770वैप7७700, 4955, 9.6. 


२४, पण्डित गोपीनाथ नन्‍्द शर्मा, श्रोड़िश्रा भाषातत््व, १६२७, कटक, 
पृष्ठ १७२ ; 
विनायक मिश्र, ओड़िया भाषार इतिहास, १६२७, कटक, पृष्ठ ५४; 
लेखक की “'मणिषर भाषा , १६५६, पृष्ठ ५०-५१ द्रप्टव्य । 

परन्तु आजकल कुछ शब्दों मे दीघेता के उदाहरण दिखाई देने लगे है । 

'हृस्व दीर्घ के आधार पर हम इन पर विचार कर सकते है। उदाहरणार्थ 
तार (लोहे या अन्य किसी धातु का तार) तार (इसका ), दी्घेता को कुछ 
लोग ऊपर लगाने वाले ” चिन्ह द्वारा संकेतित करते है। उदिया में दीघंता 
के ध्वनिग्नामीय रूप का वैज्ञानिक विश्लेषण अ्रब तक नही हुआ है । 


 औद 


जाने वाली स्वरध्वनियाँ इतनी दीर्घ है, कि इनके स्थान पर उड़िया 
भाषा में पाई जाने वाली समकक्ष ध्वनियों का व्यवहार जो अपेक्षाकृत 
बहुत हस्व है, हिन्दी-कानों को खटकता-सा प्रतीत होता है, श्रथ्थ में 
चाहे विभेद हो या नही, परन्तु इस प्रकार से बोलने वाला तुरत्त ही 
विदेशी प्रतीत होने लगता है, इसमें कोई भी सन्देह नही। केवल इतना 
ही नही, अग्रेजी जैसी बलाघात प्रधान भाषा (७:४३) में तो स्वराघात 
के परिवत्तन के कारण श्रर्थ में भी परिवत्तत हो जाता है, और ऐसी 
स्थिति भे समझने में कठिनाई पैदा हो जाती है। अग्रेजी के 0१७9)]- 
29० शब्द में दूसरे अक्षर (६१) पर स्वराघात होना ठीक है, परन्तु 
यदि शब्द के प्रयम अक्षर को कोई स्वराघात के साथ उच्चरित करे 
तो अस्वाभाविक हो जाने के कारण ग्रग्रेज लोग कभी-कभी उसे समभः 
नही पाते । इसका अ्रनुभव लेखक ने प्रत्यक्ष रूप से किया है | इस प्रकार 
का कौतृहलपूर्ण अनुभव विदेशी भाषा-व्यवहार करने वालों, विशेषतः 
विदेश में भ्रमण करने वालों को सदेव होता है। इस सम्बन्ध में अनेक 
प्रकार के रोचक प्रसद्भ भाषा-वैज्ञानिकों ने भ्रपनी पुस्तक में प्रस्तुत 
किये है ।* इस दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 
ध्वनियों के लक्षणों का ठीक-ठीक प्रयोग न करने से वक्ता न केवल 


उच्चारण में त्रुटि करता है, भ्रपितु अपने भावों को भी प्रकट नही कर 
पाता । 


११७ प्रन्त में यह दे वने की बात है कि मातृभाषा बोलने वाला 
सदा अपनी भाषा को सुविधा के प्ताथ बोल सकता है, इसमें उसे कोई 
कठिनाई नही पड़ती, श्रौर न सोचना ही पड़ता है। उसकी भाषा का 
- प्रवाह पानी के समान बहता है। गणना से पता लगा है कि साधारण 
बोलचाल में मनुष्य एक मिनट में तीन सौ अक्षर या एक सेकेरड में 
पाँच अ्रक्षर बोल लेता है ।** ग्रतः विदेशी भाषा के विद्यार्थी को 

२४. [,007876 8]0000766, [,87979286, 950, 9. 8]. 


२६, [2378) उ०0788, ७7 0प//॥76 70 07998]9॥ 700700॥08, 
950, 9. 9. 


( श्६ ) 


चाहिये कि वह एक सेकेशड में कम से कम पाँच अक्षरों का उच्चारण 
करें। यह साधारणतया देखा जाता है कि विद्यार्थी भाषा की ध्वनियों 
को पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से तो बोल लेते हैं, परन्तु वाक्य के व्यवहार में 
स्थल-स्थल पर बीच में रुक जाया करते हैं। ञ्रतः यह ध्यान में रखना 
चाहिए कि इस प्रकार की भूल न होने पाये | पाठकों को यह अनुभव 
हुआ होगा'कि भारत में आने वाले अंग्रेज श्रादि विदेशी लोग हिन्दी, 
उड़िया आदि भारतीय भाषाओं को बहुत धीमी गति से बोलते हैं जो 
बहुत ही अ्रस्वाभाविक सा जान पड़ता है । इसलिए यह आवश्यक है 
कि किसी भी भाषा को बोलते समय उसकी स्वाभाविक गति का ध्यान 
रक्‍खें | 

११८ उच्चारण के सम्बन्ध में एक और विशेष बात ध्यान देने 
की है। बहुत से विद्यार्थी यह समभते हैं कि यदि कठिन ध्वनियों का 
उच्चारण बार-बार किया जाय तो उच्चा रण सम्बन्धी कठिनता दूर 
हो जायगी । परन्तु उनकी यह धारणा बिल्कुल ही भ्रामक है, क्योंकि 
किसी भी ध्वनि के च्रुटिपूर्ण उच्चारण को बार-बार दुहराने से 
जिह्वादि की माँसपेशियाँ इस प्रकार गलत मार्ग में नियन्त्रित हो जाती 
हैं कि फिर से उनको सही मार्ग पर लाना प्रायः कठिन हो जाता है। 
ग्रतः किसी काम को न करने की अपेक्षा उसे गलत रूप में करना 
जितना हानिप्रद है, उतना ही उच्चा रण न करने से, गलत उच्चारण 
करना । यदि बार-बार उच्चारण करते समय माँसपेशियाँ कठिनाई 
का अनुभव करे तो थोड़ी देर अ्रभ्यास करके कुछ समय के लिए उसे 
स्थगित कर देनः चाहिए और फिर कुछ समय के बाद उसको सही रूप, 
में बोलने की चेष्टा करनी चाहिये । क्योंकि ध्वनियों का उच्चारण कुछ 
घराटों या दिनों में ही नहीं सीखा जा सकता, उसमें पर्याप्त समय 
“लगाने की श्रावश्यकता होती है। कुछ ध्वनियाँ तो ऐसी हैं कि उनकी 
'साधना में पूर्णा जीवन का समय भी कम है। कहा जाता है कि 
अंग्रेजी ध्वत्तिविज्ञान के जन्मदाता हेनरी स्पीट को पेरिस में व्यवहृत 


। [ २० ) 


फ्रांसीसी [0] के सही उच्चारण की साधना में बहुत समय बिताना 
पड़ा, तो भी वे श्रसफल रहे । किन्तु उस समय की तुलना में आज की 
ध्वनिशिक्षा बहुत श्रागे बढ़ चुकी है और ध्वनियों के प्रशिक्षरा में 
यन्त्रादि की पूरी सहायता मिलने से यह कार्य बहुत कुछ सुगम हो 
गया है। 

११९ विदेशी ध्वनियों के स्वरूप पहचानने तथा सीखने का एक 
आर तरीका इस प्रकार है। जब कोई शिक्षार्थी किसी विदेशी भाषा 
को सीखना चाहता है, तो वह पहले विदेशी भाषा भाषी से अपनी 
(विक्षार्थी की) भाषा बोलने को कहे। जब वह शिक्षार्थी की भाषा 
बोलेगा तो विदेशी भाषा भाषी होने के कारण अपनी भाषा की प्रवृति 
के अ्रनुसार बोलेगा । शिक्षार्थी की भाषा की दृष्टि से इस प्रवृति में 
शिक्षार्थी को अनेक त्रुटियाँ मिलेंगीं। शिक्षार्थी इन त्रुटियों से परिचित 
होगा और जानेगा कि ये ब्रुटियाँ उसकी भाषा की प्रवृत्ति के कारण 
'हैं। वह इन्ही च्रुटियों को पकड़कर विदेशी भाषा का अनुकरणा 
करेगा और यह जानेगा कि वास्तव में ये ब्रुटियाँ ही उस भाषा की 
ध्वनियों की विशेषतायें है। इस प्रकार धीरे-धीरे शिक्षार्थी अपनी भाषा 
के माध्यम से दूसरी भाषा से परिचित हो जायगा ।** 


रछ, (698 (९... शव, 777980709) 5722०७४४०४७ #0% 67७9 
क्‍0काप्रंगड 0 कए। औफ्िंट्यएओ 4292० सं 9 
जिक्पे, 0.074 (एजांएशआंह 427९88, 4946, 9. /0. , - 


७( २१ ) 


धनि-लिपि 

१२०. ध्वनि-लिपि* का उल्लेख प्रासंगिक रूप में पिछले खंड में 
किया गया है। यहाँ उसका विस्तृत विवेचन अभीष्ट है इस संबंध 
में आगे कुछ कहने से पूर्व दो बातों का स्पष्ट रूप से जान लेना 
आवश्यक है। एक तो यह कि ध्वनिविज्ञान केवल उच्चरित ध्वनियों से 
संबंध रखता है, भाषा के इतिहास या व्याकरण से नहीं, और दूसरे 
यह कि ध्वनिविज्ञान का का्य मुख से निःसुत ध्वनियों के उच्चारण 
को बिलकुल सही तथा निर्दोष रूप में लिखना है। ध्वनिविज्ञान-सबंधी 
प्रत्येक अंग्र जी पुस्तक में यह बात देखने को मिलती है कि अंग्रेजी 
अक्षरों के साथ-साथ कुछ ऐसे विशेष सकेत प्रयुक्त किये जाते हैं, 
जिनका प्रयोग सामान्य व्यवहार में नहीं होत्य । इनमें से कुछ सकेत 
तो ऐसे है जो अंग्रेजी अ्रक्षरों से भिन्‍न है, जिनका प्रयोग अस्वाभा- 
विक-सा प्रतीत होता है और कुछ ऐसे हैं जो ठीक अंग्रेजी अ्रक्षर ही; 
है। सम्थ ही कुछ अंग्रेजी अक्षरों के उल्टे रूप होते है। निम्नलिखित 
तालिका से यह बात भली प्रकार विदित हो जायगी-- 

(क) अंग्रेजी से भिन्‍न तथा अस्वाभाविक रूप--ह6, $, आदि, 

(ख) डीक अंग्रेजी अ्रक्ष र--7?, 9, | आदि, 

(ग) उल्टे अंग्रेजी भ्रक्षर--०, ४, ४ आदि, 
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ये सकेत ध्वनि-लिपि-चिह्न कहलाते है और इनकी सहायता से 
की गई लेखन-प्रणाली को ध्वन्यात्मक प्रतिलिखन ** कहते है । 


१२१. , श्रब ध्वनि-लिपि तथा प्रचलित-लिपि में पाये जाने वाले 
विभेदों का विवेचन किया जाना चाहिये, ताकि ध्वनि-लिपि का सही- 
सही रूप पाठकों को स्पष्ट हो जाय । अग्रेजी, फ्रच हिन्दी, और 
उडिया आ्रादि भाषाओं को देखे, तो विदित होगा 'कि-यद्यपि कुछ 
भाषाओं की लिपि लगभग ध्वन्यात्मक है, तो भो इनमें से किसी भी 
भाषा की लिपि पूर्णतः ध्वन्यात्मक नहीं है। दूसरे शब्दों में, किसी भी 
भाषा के उच्चारण तथा उनके लिखित रूप में शत प्रतिशत साम्य 
नही मिलता । ऐतिहासिक दृष्टि से प्रचलित लिपियों का महत्व चाहे 
कितना भी क्‍यों न हो परन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से उनमें बहुत सी त्रुटियाँ 
है | स्थानाभाव के कारण अनेक भाषाओं से उदाहरण देना कठिन 
है, केवल एक या दो से उदाहरण दिए जा रहे है। श्र ग्रेजी ग्क्षरों के 
उच्चा रण-मूल्य को ध्यान में रखते हुए यह निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है कि किसी ध्वनि-सबधी तात्त्विक विवेचन में इनका उपयोग 
नितानत भयावह है | निग्नलिखित उदाहरणों से यह बात भली प्रकार 
स्पष्ट हो जायेगी-- 


श्रग्नेजी अक्षर ढछाब्दों मे प्रयोग उच्चारण मुल्य 


9, 80 [& |] 
ही 6 | 
8000 प्रा [| 
480)) ९7" [8: | 
८8)]₹ [9. | 


२६. लेखन के द्व।रा ध्वनियों के उच्चारण को अ्रविकल रूप में उपस्थित करना 
ही ध्वन्यात्मक प्रतलिखन है। इसमें यह सामान्य नियम है कि एक 
थ्वनिग्राम के लिए केवल एक ही सकेत का उपयोग किया जाय । 


( रहे / 


श्रग्नमेजी अक्षर दाब्दों में प्रयोग. उच्चारण मूल्य 
8 08/'6 [89 | 
79)7 ९ [९ | 
8-८ [8, 6, ०, 8:, 2: 89, ४ | 


१२२. ग्रतः यदि 9 का उच्चारण-मल्य विभिन्‍न परिस्थितियों 
में भिन्‍न-भिनन्‍न हो जाता है तो उसे कित्ती एक ही ध्वनि का संकेत 
मानकर उससे काम लेना कठिन है। उपयुक्त विवेचन में & के कई 
उच्चारण -मृल्यों को दिखाया गया है, जिनको ग्रच्छी तरह समभा 
लेना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भो उदाहरण हैं, जहाँ 
पर एक ध्वनि के लिए कई संकेत मिलते हैं । इस प्रकार की अव्यवस्था 
ञ्रग्नेजी और फ्रांसीसी भाषाओं में बहुतायत से पायी जाती है। 
प्रचलित लिपि में श्र ग्रेजी [४] ध्वनि को कई रूपों में लिखाजा 
सकता है| उदाहरणार्थ ), ०४०, 96, 076०, 9]8700, ))2)) । इसी 
प्रकार फ्रांसीसी [0७ | ध्वनि को ०09, ०७४5 पर७पघ७, ९४४९ आदि संकेतों 
के द्वारा ऋ्मशः 7०५ (अल्प) 66८5 (दो), 4ण्णा० (पूछ) 
॥6प्र/७096 (सुखी) शब्दों में प्रकट किया जाता है। उड़िया भाषा में 
भी [१3 | के उच्चारण के लिए दो संकेत य तथा ज हैं; जिनके कारण 
[48] के उच्चारण को कुछ लोग य द्वारा प्रकट करते हैं तथा कुछ ज 
द्वारा | इसका परिणाम यह होता है कि उड़िया वर्खाविन्यास में [08] 
के संबंध में अव्यवस्था है। इस प्रकार की श्रव्यवस्था को दूर करने 
के लिए ध्वनि-लिपि में हमेशा के लिए तथा हर एक के लिए एक 
संकेत का केवल एक ही मुल्य निश्चित किया जाता है। इसका तात्पर्य 
यह है कि जिस प्रकार श्र ग्रेजी में 8 संकेत के उच्चारण में विभिन्न रूप 
(6 ४: श॑] झ्रादि हो सकते हैं उसी प्रकार के विभिन्‍न रूप ध्वन्यात्मक 
संकेतों में नहीं हो सकते। जिस प्रकार गणित में संख्याओ्रों के मूल्य हमेश! 
स्थिर हैं उसी प्रकार ध्वनिविज्ञान में हर ध्वनि संकेत का मृल्‍्य स्थिर 
है | अ्रतः किसी भी ध्वनि लिपि को देख कर उसका मूल्य सहज ही में 


४ २४ ) 

स्थिर किया जा सकता है। प्रचलित लिपि में जो उच्चारणगत 
आ्रनिश्चयता दिखाई देती है, ध्वनि-लिपि उससे पूर्रातया मुक्त होती 
है । इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इन ध्वनि-संकेतों 
को देखते ही ध्वनियों का सही उच्चारणा कर लेगा। यह केवल उन 
लोगों के लिए लाभकर है, जो इसके आनन्‍्तरिक गुरों से परिचित हैं। 
इसका एक उदाहरणा संगीतशास्त्र से लिया जा सकता है। संगीत 
शास्त्र में व्यवहत स्वरलिपि को केवल संगीतज्ञ हीं पढ़ सकते हैं, 
सामान्य व्यक्ति नही, ठीक यही बात ध्वनि-लिपि के विषय में भी 
सत्य है । 

१२३. दूसरी बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक ध्वनि- 
विद एक प्रकार के ध्वनि संकेत को एक ही रूप में प्रस्तुत करे इसके 
लिए वह बाध्य नही हैं । वह अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी 
अलग परिभाषा देकर एक संकेत को दूसरे व्यवहार में ला सकता 
है ।* आजकल विद्व में मुख्यतः दो प्रकार की ध्वनि-लिपि प्रशालियाँ 
प्रचलित है | इनमे से एक अन्तर्राष्ट्रीय ध्वनि-लिपि 4. 7, &.” है जो 
सामान्‍य रूप से पृथ्वी के अधिकांश भागों में प्रचलित है--विशेषतः: इंग- 
लेड, योरोप और सब पूर्वी देशों में । अ्रमेरिका में आई० पी० ए० का 
उपयोग होते हुए भी आजकल एक नवीन प्रणाली का प्रयोग बढ़ता 
जा रहा है जिसे 'पाइक-प्रणाली* कहते हैं । के० एल० पाइक 
अमेरिका के एक सुप्रसिद्ध आधुनिक ध्वनिविद हैं, जिनके नाम पर 
यह प्रणाली स्वीकार की गई है। एक बात यहाँ ध्यान में रखनी 
चाहिये कि किसी भी प्रणाली के लिखे जाने से कोई अन्तर नहीं पड़ता, 

३०. 0 ०07व07, पि, #शा।0क0॥॥8, चउ0४7 (प्र7ए०५८, १४७]४७० 
क्‍,6गा गाते पा ए३४7४१7॥७४४, संशता 7३४७४८४७68 ब्णते 

469479 29, 958, 90. 54-58. | 
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क्योंकि किसी प्ररणाली,को अपनाने के पूर्व उसे एक भ्रलग परिभाषा से 
स्पष्ट कर दिया जाता है। उदाहरणाथं, हिन्दी मूधेन्य ८ के 
उच्चारण को झ्राई० पी० ए० तथा पाइक-प्रराली के अनुसार क्रमश 
[[] (विशेष मोड़ के साथ) और [[] (बिन्दु के साथ) के द्वारा संकेतित 
किया जा सकता है, ये दोनों ही संकेत मूर्धन्यता के सूचक है इसलिए 
इन दोनों में से किसी एक का भी व्यवहार हिन्दी समूर्धन्य ८ के लिए 
किया जा सकता है”। 


१२४ हम पहले कह चुके हैं कि ध्वनि-लिपि का रूप स्देव 
एकसा रहना चाहिये। परन्तु प्रामारिणक भाषाओं की बोलियों के 
तुलनात्मक विवेचन तथा भाषाओ्रों के दूसरे प्रकार के विश्लेषण 
(ऐतिहासिक आदि) के लिए लिपि-संकेतों के रूप में आवश्यक परि- 
वर्तन करके उस रूप को नवीन ध्वनि के लिए निश्चित कर दिया जाता 
है । इससे पाठकों को कोई कठिनाई नही होती । अंग्रेजी ध्वनिविदों के 
बीच इस प्रकार की कई लिपियों का प्रचलन है ।*१ 


१'२५ अब तक हमने प्रचलित तथा ध्वन्यात्मक लिपि के स्वरूप 
को स्पष्ट करने की चेष्टा की, अब हम ध्वन्यात्मक लिपि की उपयोगिता 
पर विचार करेगे । इस प्रकार के विवेचन से यह स्पष्ट हो जायेगा कि 
ध्वनिविज्ञान में प्रचलित लिपि के उपयोग से जो कठिनाई उपस्थित 
होती है, वह ध्वन्यात्मक लिपि से नहोीं। उदाहररणार्थ, अंग्रेजी 
के 9४ [7०५] तथा ४9८6 [057 ] 0०७५ [एंश्ां] शब्दों में एक 
लिपि का व्यवहार होते हुए भी उच्चारण में भिन्‍नता है जो ध्वनि- 
लिपि की सहायता से दिखाई गई है। प्रचलित लिपि में उच्चारण- 
संबंधी किसी प्रकार की विशेषता न देखकर इन दोनों को शुद्ध रूप में 


३३. की. 9. 2॥80(870709, करशाश्ञांशा ए+#०गपा०ं&व07, 
स767 870 5078. में जौन्स से भिन्‍न पद्धति देखिए । 
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उच्चरित करना पाउक के लिए कठिन हो जाता है, वह या तो 9८४ 
को [050] कहेगा या 0४४ को [0५४] कहेगा । परन्तु ध्वनि-लिपि में 
इस प्रकार की भ्व्यवस्था नहीं है। इसमें एक संकेत का मूल्य सदेव 
समान रहता है। श्र ग्रेजी ध्वनि-संकेत [« | जहाँ कहीं भी प्रयुक्त होगा 
उसका उच्चारण-मृल्य हिन्दी श्र और उड़िया भथ्रा' के उच्चारण से 
कुछ मिलता-जुलता होगा और इसमें कोई परिवत्तन नहों होगा?” 
ञ्रग्रेजी भाषा में उक्त प्रकार की अव्यवस्था के कारण श्रग्नेजों को 
बहुत मृल्य चुकाना पड़ता है | स्पेनिश लिपि के अधिक ध्वन्यात्मक 
होने के कारण स्पेनिश बच्चे श्र ग्रेज बच्चों की अपेक्षा एक तिहाई 
समय में ही अपनी भाषा सीख लेते हैं ।** 


१२६ यह अवश्य स्वीकार्य है कि प्रचलित लिपि के युग युग से 
चलती आने के करण, उसमें कुछ आन्‍्तरिक गुण नेसगिक रूप से 
पैदा हो गये हैं। परन्तु ध्वन्यात्मक लिपि में इस प्रकार का कोई 
आन्तरिक गुण नहीं है। जैसा कि पीछे बताया गया है, ध्वनिविद्‌ 
अपनी सुविधा तथा उपयोग के लिए निर्मित ध्वनि लिपि में श्रीन्तरिक 
गुंयों का आरोप करते हैं। यह ध्वनिलिपि प्रचलित लिपि से कुछ 
परिवत्तत के साथ निमित की जाती है । इस प्रकार के नवीन निर्माण 
में यह ध्यान रखना चाहिये कि जहाँ तक सँभव हो, उन्हीं लिपि 
संकेतों को अपनाना चाहिये जिनसे साधारण पाठक परिचित हों, और 
जिन्हें लिखने में क़िसी प्रकार की कठिनाई न हो। सारांश यह है कि 


कं 


३४. ध्वनिलिपि और उसके स्थिर मूल्य के सम्बन्ध में कुतृहल-शान्ति के लिए 
द्रष्टब्य 70067, ०४ 2्णव 6706४, शांड्0)6 89807 
94/7, 7. 8 
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सरलता से समझा जाना तथा सुविधापूर्वक लिखा जाना ध्वनि- 
लिपियों की श्रेष्ठता की ये ही दो कसौटियाँ हैं ।** 


१२७ ध्वनियों को लेख में ठीक-ठीक रूप देने के लिए बहुत 
दिनों से चेष्ठा की जा रही है । इसके लिए लेप्सिग्रस ने एक 
प्रामाणिक लिपिमाला** सृष्टि की थी। इस लिपिमाला के भ्रन्तर्गत 
अंग्रेजी अक्षरों केब्ऊपर तथा नीचे, कहीं बिन्दु तथा कहीं रेखा लगा 
कर ध्वनियों को संकेतित किया गया था। इसके अतिरिक्त बेल ने 
अपनी एक पुस्तक में हाथों से लिखो गयी एक और स्वतन्त्र लिपि/: 
का व्यवहार किया-था, जिसे अर्गानिक्‌ एलूफावेट कहा जाता था। 
अन्त में आई० पी० ए० पद्धति की सृष्टि हुई जिसे नूतन-लेख-प्रणाली 
के नाम से अभिहित किया गया । इस लिपिमाला की उपयोगिता का 
उल्लेख पिछले पृष्ठों में किया जा चुका है । 


१ए८ शिक्षाथियों की श्रवरण-शक्ति की उन्‍नति के लिए ध्वनि- 
प्रशिक्षण के समय इन ध्वनिलिपियों की आवश्यकता का विशेष रूप 
से अ्रनुभव होता है। बाष्कि यह कहना चाहिये कि इन लिपियों के 
बिना ध्वनिविज्ञान का अध्ययन असंभव-सा है। किसी ध्वनि या ध्वनि- 
क्रम को याद करने तथा उसका अभ्यास करने में ध्वनिलिपि की 
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उपादेयता महत्त्वपूर्ण है (११२) । ध्वनिविज्ञान का सम्यक्‌ अध्ययन 
करने के पूर्व ध्वनिलिपि के लेखन में प्रवीणता नितान्त आवश्यक है ॥ 
जिस प्रकार भाषा तत्त्व के अध्ययन के लिए ध्वनिविज्ञान' की 
आवश्यकता है, उसी प्रकार ध्वनिविज्ञान के अ्रध्ययन के लिए ध्वनि- 
लिपि की आवर्यकत। है । 


१२९ यहाँ यह ध्यात्त रखना चाहिये किसंसार में ञ्र ग्रेजी२ ५ तथा 
फ्रांसीसी जैसी विशिष्ट भाषाओ्ों की लिपियाँ नितान्‍्त अवैज्ञानिक हैं । 
ञ्जग्रेजी लिपि के संबंध में यह कहा जाता है कि पृथ्वी की एक विशिष्ट 
बुद्धिजीवी जाति एक नितान्‍्त अ्रबौद्धिक लिपि का प्रयोग करती है। 
अतः विगत अद्ध शताब्दी से अधिक समय से इसके सुधार की चेष्टा 
की जा रही है।*” इस संबंध में ग्रमेरिकनों ने अंग्रेजी वरणंविन्यास में 
कुछ परिवत्तन किया है ।*' परन्तु इतिहास प्रेमी अंग्रेजों ने कुछ भी 
नही, इसलिए ग्ंंग्रेजी वर्णविन्यास के सुधार के लिए बनर्डि शा ने 
मरते समय अपनी सारी सम्पत्ति श्रपित कर दी थी। यद्यपि बाद में 
वहाँ के न्यायाधीशों ने उनके प्रस्ताव को अव्यावहारिक घोष्ति कर 
दिया । यूरोपीय भाषाओं में तुर्की तथा स्पेनिश भाषाओ्रों की लिपियाँ 
विशेष रूप से वैज्ञानिक हैं। देवनागरी लिपि के वैज्ञानिक होने पर भी 
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( २६ ) 


इससे संबंधित आधुनिक भारतीय भाषाओं की लिपियाँ पूर्णारूप से 
ध्वनिविज्ञान सम्मत नहीं हैं ; तो भी ये लिपियाँ श्र ग्रेजी तथा फ्रांसीसी 
लिपियों से कहीं अधिक वैज्ञानिक हैं। भारतीय भाषाग्रों में तमिल 
भाषा की लेखप्रणाली उत्तर भारतीयों के लिए कठिन मालूम पड़ती 
है । हमारे एक वर्ग क, ख, ग, घ के लिए तमिल में केवल* एक संकेत 
क का ही व्यवहार होता है** इसलिए तमिल भाषा-भाषी लिखते 
हैं कान्ति और पढ़ते हैं गान्धि । मलयालम भाषा में भी स्थिति 
तमिल जेसी ही है। फिर भी इन लिपियों में नियम है, व्यवस्था है 
जिसे समभ लेने पर कोई कठिनाई नहीं रहती । अंग्रेजी, फ्रांसीसी जैसी 
अव्यवस्था इन में भी नहीं है। हिज्जे में अव्यवस्था होने के कारण 
अ ग्रेजी को बहुत कुछ हानि पहुँची ,है। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जब 
एक श्रन्तर्राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता का अनुभव लोगों को हुश्रा, 
तो कुछ लोगों ने अंग्र जी को इस पद पर प्रतिष्ठित करने का सुभाव 
रक्खा था । परन्तु यर्सपरसन ने अंग्र जी में हिज्जे की अव्यवस्था दिखा 
कर उसे इस पद के लिए ग्रयोग्य प्रमाणित किया था ।** 


खो 
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([ ३० ) 


धनिलिपि, आँख, कान और हाथ 

१३० कहने की आवश्यकता नहीं कि ध्वनिशिक्षार्थी-मात्र को 
ध्वनिलिपि का व्यवहार करना पड़ता है, कक्षा में शिक्षक से या बाहर 
किसी सूचके (इनफ़ार्मेएट)”* से भाषा को सुनकर हमें ध्वनिलिपि में 
लिखना पड़ता है। वह ध्वनिविदों की अन्तिम परीक्षा मानी जाती है, 
जो जितना ही ठीक-ठीक लिख सकते हैं, वे उतने ही उच्च कोटि के 
माने जाते हैं। किसी भी उच्चारण का प्रतिलिखन करते समय कुछ 
विशेष बातें विद्याथियों को स्मरण रखनी चाहिए। लिखते समय 
आँख, कान और हाथ तीनों इन्द्रियों का यथोचित तथा तात्कालिक 
व्यवहार करना पड़ता है। कानों से भ्रच्छी तरह सुनते समय वक्ता के 
मूह का भी निरीक्षण करना भ्रावश्यक है। 


१.३१ इस प्रकार के परीक्षण के बाद लिखना चाहिए। यदि कोई 
ध्वनिक्रम इतना दीर्घ है कि उसे याद करके एक समयामें लिखना कठिन 
है, तो उसे बार-बार सुनकर क्रमशः थोड़ा-थोड़ा लिख सकते हैं| लिखते 
समय उच्चारण के श्र्थ को या पुस्तकों में प्रचलित वर्णंविन्यास को 
पूर्ण रूप से श्रूल जाना चाहिए । पुस्तकीय वर्णविन्यास के साथ 
परम्परागत सम्बन्ध होने के कारण ध्यनिलिपि के स्थान में. पुस्तकीय 
लिपि का प्रयोग बहुधा अज्ञान में हो जाता है। इसलिए फानेटिक ड्रिल 
कक्षा में ग्रँखों और कानों को सजग रखकर प्रचलित वर्साविन्यास को 
जितना ही भुला दिया जाय उतना ही अ्रच्छा । यद्यपि यह साधारण 
बात है कि लोग कानों से सुनते हैं, तथापि कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं, 
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( र३१ ) 


जिनके उच्चारण में मंह को बिना देखे काम नहीं चंल सकता । यदि 
कोई विद्यार्थी अ्रधोष म! [ 2 | और अघोष न [| | का अन्तर 
जानना चाहता है, तो उसे वक्ता के मुख के निरीक्षण से जितना लाभ 
हो सकता है, उतना केवल कानों से सुनकर नहीं, क्योंकि, यह देखने 
की बात है कि [४ | के उच्चारण में दोनों होठ बन्द रहते हैं, पर [2 
के उच्चारण में उदासीन रहते हैं। ऐसी बहुत-सी ध्वनियाँ हैं, जिनके 
उच्चा रण में प्रा ब्वरयन्त्र नीचे-ऊपर हो जाता है। इन सब प्रक्रियाग्रों 
को श्राँखों द्वारा देखने से ध्वन्यात्मक प्रतिलिखन सहज हो जाता 
है, अतः प्रतिलिखन करते समय आँख कान तथा हाथ का तात्कालिक 
व्यवहार करके पुस्तकीय वर्णाविन्यास को भूल जाने से सुगमता 
रहती है । 


अध्याय 
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२१ जिस प्रकार ध्वनिविज्ञान में ध्वनियों की प्रकृति तथा उसके 
स्वरूप-विचार की आ्रावश्यकता है, उसी प्रकार मुखनि:सृत ध्वनियों का 
ठीक-ठीक प्रतिलिखन भी आवश्यक है, क्योंकि किसी भी भाषा के 
विश्लेषण में मुखनि:सृत ध्वनियों को ध्वनिलिपि की सहायता से 
संकेतित करना ध्वन्यात्मक विवेचन के लिए परमावश्यक है। इसलिए 
विद्वानों ने एक स्वतन्त्र लिपि स्वीकार कर ली है, जिसमें एक फोनीम" 
या ध्वनिग्राम को केवल एक ही संकेत द्वारा संकेतित किया जाता है, 


३२ 


रीयल निज अलआ5े 
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( रेरे «) 


अर्थात्‌ शब्द में ग्राई हुई एक सार्थक ध्वनि के लिए केवल एक ही 
संकेत का प्रयोग किया जाता है । अतः किसी भी भाषा-विषयक 


विवेचन में फोवीम या ध्वनिग्नराम के विषय में स्पष्ट धारणा होनी 
चाहिए। 


२२ हमर इस पुस्तक में भाषण-ध्वनि के ध्वन्यात्मक-स्वरूप तथा 
ध्वनिग्रामीय-स्वरूप को प्रकट करने के लिए क्रमशः [ ], // कोष्ठकों 
का प्रयोग करेंगे। प्रथम संकेत ध्वन्यात्मक या फोनेटिक और द्वितीय 
ध्वनिग्रामीय या फोनेमिक है | इस सम्बन्ध में पाठकों को स्पष्ट रूप से 
यह जान लेना आवश्यक है कि एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग 
सेव भ्रामक होगा । संस्कृत में फोमीन के शअ्रर्थ में वर्ण का प्रयोग 
प्राप्त हुआ है, परन्तु वर्णा शब्द इतना व्यापक है कि उसका प्रयोग 
विभिन्‍न प्रकारों से किया जाता है। इसलिए 'फोनीम' के शभ्रर्थ में 
वर्ण शब्द का व्यवहार ठीक नहीं कहा जा सकता है। हिन्दी में 
इसके लिए प्रचलित ध्वनिग्नाम, ध्वनिश्वेणी तथा स्व॒नग्राम श्रादि छाब्दों 
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में से प्रथम शब्द का ही प्रयोग इस पुस्तक में प्रायः किया गया है ॥| 











ख्भाक 


२३ ध्वन्यात्मक विवेचन में भाषण ध्वनि तथा ध्वनिग्राम शब्दों 
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का बहुत व्यवहार मिलता है* । इन दोनों में पाये जाने वाले अन्तर 
को बिना समभे ठीक रूप में काम नहीं चलाया जा सकता। इसलिए 
यहाँ हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा की सहायता से इस भेद का स्पष्टीकरण 
किया जाता है। हिन्दी [क ] या अंग्रेजी [ £ | से अभिप्राय 
जिह्वापश्च॒ तथा कोमलतालु द्वारा उत्पन्न एक ध्वनि से है, परल्तु 
कि/ या /5/ से अभिप्राय उन श्रेणियों के अन्तर्गत, उक्त भाषाओं 
में पाई जानेवाली, सभी ध्वनियों से ग्रर्थात्‌ ध्वनिपर्ररिवार से है। संक्षेप 
में एक भाषणध्वनि एक ध्वन्यात्मक इकाई है, जिप्त में कोई परिवर्तन 
संभव नहीं है, परन्तु फोनीम एक वंश है जिसमें कई ध्वनियाँ समाविष्ट 
हैं। यहाँ पहले हिन्दी क' के विवेचन से फोनीम या ध्वनिग्राम की 
धारणा को स्पष्ट कर दिया जाये । याद रखने की एक बात यह है कि 
'फोन' और 'फोनीम' सदेव ध्वनि से संबंधित होते हैं, लिखित अक्षर 
पा 

२४ हिन्दी भाषा के किया और कुआँ इन दो शब्दों में पाई 
जानेवाली कराख्य (५३१) ध्वनि, जिसे हम साधारणतया [क| 
(आ्राई० पी० ए० [!:]) कहते हैं, के सूक्ष्म विश्लेषण से ज्ञात होता है 
कि उक्त शब्दों में [क] पूर्णातया एक समान नहीं हैं। यद्यपि सुनने में यह 
ध्वनि उक्त उदाहरणों में एक-सी प्रतीत होती है, परन्तु वास्तव में 
स्थिति इस प्रकार नहीं है। इनमें पारस्परिक भिन्नता है जो इनके 
उच्चारण के प्रयत्नों की विभिन्नता के कारण है। 'किया' शब्द की 
[क | ध्वनि के उच्चारण में जिह्वापश्च कोमलतालु के आगे 
के स्थान पर मिलता है परन्तु कुआ्आँ शब्द को [क| में पीछे के स्थान 
: पर | परिणामस्वरूप इनके श्रवण गुण में अन्तर पड़ जाता है। किन्तु 


२. भाषण ध्वनि और ध्वनिग्राम के पारस्परिक संबंध विषयक रोचक अध्ययन 
के लिए द्रष्टब्य ऐ. की. १'ज़्9000], (07 ७४४४2 ४76 
77007676 के शिल्कवां728 |? एपरांशा059, 77677- 
087 '((.0प्रश0] 0 4,687760 80006070688, 957. 
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एकाधिक कारणों से यह अन्तर हिन्दी भाषा भाषी को आसानी से 
मालूम नहीं पड़ता । विषय के स्पष्टीकरण के लिए यदि हम चाहें तो 
उक्त शब्दों में [क] ध्वनियों को क्रमशः [क', क*] रूपों में प्रकट कर 
सकते हैं। सूक्ष्म विश्लेषण में चाहे इनमें कितना ही अन्तर, हो, परन्तु 
इनकी निर्माण-पद्धति तथा इनके ध्वन्यात्मक रूप एक वर्ग के अन्तरगंत 
हैं, दूसरे शब्दों में ये दोनों करख्य हैं। यदि उक्त ढब्दों में [क' | को 
[क" | स्थान पर यो [क* | को [क? | स्थान पर प्रयुक्त करें, तो शब्दों: 
के. भ्र्थ में कोई अ्रन्तर नहीं पड़ेगा, परन्तु उच्चारण में कुछ ग्रजनबीपन 
मालूम होगा । यदि किसी स्त्री की साड़ी कोई पुरुष पहन ले, या पुरुष 
की धोती स्त्री पहन ले, तो वस्त्र पहनने का उदेश्य तो सिद्ध होगा ही 
सत्री ख्री और पुरुष पुरुष भी ही रहेगा परन्तु इस हेर-फेर में कुछ, 
अद्भुतता दिखाई देगी। इसी प्रकार विभिन्न [क] के स्थान-परिवर्तन 
में स्थिति कुछ विचित्र हो जाती है । ख्ली की साड़ी तथा पुरुष की 
धोती पहनावे की दृष्टि से एक ही प्रकृति के श्रन्तर्गत होने के कारण 
'पोशाकु' नाम से सामान्यतः समझी जाती हैं। इसी प्रकार [का] 
और [क' |, ध्वनियों की सृष्टि-प्रक्रिया तथा ध्वन्यात्मक गुण में साम्य 
होने के कारण सामान्यतः ये एक ही श्रेणी के अन्तर्गत समझे जाते हैं ॥ 
इस श्रेणा को ध्वनिश्रणा, ध्वनिग्राम स्वनग्रामर आदि नामों से अभि- 
हित किया जाता है, भ्रतः यह स्मरण रखना चाहिये कि ध्वनिग्नाम! 
एक वंश या परिवार का परिचायक है, जिसके भीतर अलग-अभ्लग 
भाषण-ध्वनियों-यथा कि], [क] की के रूप में विद्य- 
सान हैं द्ोतन के लिए क्रमशः //, [|] 
चिन्हों का व्यवहार करते हुए यहां विचाराघीन हिन्दी 'क' परिवार 





३. श्रंग्रेजी फोन तथा 'फोनीम' संबंध को ध्वनि तथा ध्वनिग्राम शब्दों द्वारा 
और 'फोनीम' तथा 'एलं,फोन' संबंध को स्वनग्राम तथा संस्वन द्वारा 
प्रकट करना मुझे अधिक अच्छा लगता है। 


( ३६ 9) 


तथा उसके सदस्यों को निम्नलिखित रूप में प्रकट किया जा सकत। 
है -/क/- [क'], [क*]। 

२५ इनमें /क/ को ध्वनिग्राम या फोनीम और [क'] [क"] में 
से प्रत्येक को संस्वन या अलोफोन' कहा जांता हैं। यदि हम प्रत्येक 
संस्वन के लिए एक-एक संकेत का प्रयोग करें तो उनकी संख्या इतनी 
बढ़ जायेगी कि हमें चीनी लोगों की तरह हजारों «संकेतों का प्रयोग 
करना पड़ेगा । अतएवं लेखन की सुविधा की दृष्टि से [क' |, [क*] 
ध्वनियों के लिए दो भ्रलग-अलग संकेतों के स्थान पर हम एक संकेत 
/क/ का प्रयोग करते हैं। साधारण लेखन में // के व्यवहार की 

2आवश्यकता नही है। प्राचीन भाषाविदों ने जिसे वर या अक्षर कहा 

: । है, आधुनिक पाश्चात्य ध्वनिविद्‌ प्राय: उसी को 'फोनीम' कहते हैं। 

परन्तु यह भ्रवश्य स्वीकार्य है कि इस क्षेत्र में विशेषत्‌ः यान्त्रिक प्रयोग 
में आधुनिक पाश्चात्य भाषाविदों ने जितनी उन्नति की है उतनी प्राचीन 
भाषाविदों ने नहीं की थी । 


२६ अब अंग्रेज़ी के एक उदाहरण द्वारा ध्वनिग्नाम' के विचार 
पर प्रकाश डाला जा सकता है। अंग्रेजी शब्द |6७९७, ०००), ०8]] 
आदि में पाई जाने वाली [£| ध्वनि को हम पहले की भाँति [;*] 
[४ “| [॥१| द्वारा संकेतित कर सकते हैं। परन्तु साधारण लेखन 
में केवल एक ही संकेत ४, द्वारा प्रकट करते हैं । अर्थात्‌ /7/ (६) एक 
परिवार तथा [)१:१] [४१], [४१] उस के सदस्यों के सूचक हैं। इन 
सदस्यों में से एक के स्थान पर दूसरे का व्यवहार नहीं हो सकता । 
” यदि भूल से ऐसा हो जाय तो भ्रजनबीपन दिखाई देगा, यद्यपि अर्थ में 
कोई अन्तर नहीं होगा | 


२७. स्वनग्राम तथा संस्वन के पारस्परिक संबंध के विश्लेषण 








४. 5. 887]287609, 50फ06 77वें 8ए700० उन (77770686, 
4946, 9. 40, 
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से भी ध्वनिग्रनाम की धारणा को स्पष्ट किया जा सकता है। 
किसी भी भाषा के स्वनग्राम के संस्वन को उस भाषा के बोलने 
वाले लोग आसानी से नही सुन पाते परन्तु अन्य भाषा-भाषी, जिनकी 
भाषा में उक्त संस्वन स्वनग्राम के रूप में पाये जाते हैं उन्हें आसानी 
से पकड़ लेते हैं। उदाहरण स्वरूप अंग्रेजी /0/ के दो मुख्य संस्वन 
माने जाते हैं [70 |] और [9), | प्रथम प्रकार का संस्वन दब्दों के 
स्व॒राघातयुक्त प्रथम अक्षर तथा अन्य स्व॒राधातयुक्त स्थानों में पाया 
जाता है, और द्वितीय अन्यत्र । अंग्रेजी में 977 | 09777 |] तथा ४9 
[077/ | शब्दों में लिखित 9 का उच्चारण क्रमशः [70] और [9] 
होता है । परन्तु किसी भी सामान्य अंग्रेजी भाषाभाषी को यह बिलकुल 
मालूम नही पड़ता कि वह एक शब्द में [0 | तथा दूसरे में [9] का 
उच्चारण करता है । इसका कारण यह है कि उसको भाषा में [9] 
[7)) ] का ध्वनिग्नामीय श्रन्तर नही है। तात्पय॑ यह है कि अंग्रेजी भाषा 
में शब्दों का ऐसा कोई युग्म नहीं है जिसमें केवल [9] [97] 
की विभिन्नता के कारण श्रर्थ में भेद उत्पन्न हो। दूसरे शब्दों में 
अंग्रेज़ी में (0) [[0)।] का भेद अर्थ-मेदक नहीं है जेसा कि हिन्दी और 
उड़िया में हैं। यदि अ्र ग्रेज़ी में इस प्रकार का भेद होता तो अंग्रेजी 
भाषाभाषी सहज ही उसे पकड़ लेते। [7] [70 | के सार्थक भेद का 
एक एक उदाहरण हिन्दी तथा उड़िया भाषा से लिया जा सकता है । 


हिन्दी - पटना [४.79] (मन मिलना, समतल होना) 
फटना [9)०:708_] (विदीरणं होना) 
उड़िया-पार्टि [७7 ] (सुख रन्ध्र) 
फाटि [9727 | (फटा हुआ) 
अ्रतः हिन्दी तथा उड़िया कान [0] और [7 (] की ग्रथ भेदकारी 
विभिन्नता से इस प्रकार अभ्यस्त हैं कि अग्रेज़ी या किसी भी भ्रन्य 
भाषा में पाये जानेवाले इस भेद को शीघ्र हो पकड़ लेते हैं। इसीलिए 
7४7 तथा ४9 शब्दों के उच्चारण को क्रमशः [77077] और [079] 


६ ओरल: 2) 


रूप में सुनकर हिन्दी तथा उड़िया भाषाभाषी उनको क्रमशः /0707/ 
आर //]/ रूप में लिखेंगे । यदि उनको यह मालूम होता कि [90] 
तया [9] प्ंग्र जी के /7/ के दो संस्वन हैं, तो वे केवल /./ द्वारा 
ही उक्त शह्दों को सूचित करते, जैसा कि श्र ग्र ज लोग करते हैं । 


२८ इस से यह स्पष्टतः विदित होता है कि यदि किसी भाषा के 
ध्वनि-समुदाय को यथाथे रूप में ध्वनिग्नामीय वर्ग में वर्गीक्रित करके 
उसका व्यवहार न करें, तो हमें निरथंक तथा अनुपयुक्त बहुत से संकेतों 
का व्यवहार करना पड़ेगा। प्रत्येक भाषा में साथंक तथा निरथेक 
बहुतसी ध्वनियाँ निहित हैं। परन्तु ध्वनिविद इन सब के वास्तविक 
स्वरूप को भली प्रकार समझ कर साथंक ध्वनियों की लिपिमाला 
प्रस्तुत करता है । किसी भाषा की ध्वनियों का विश्लेषण करते समय 
यह ध्यान रखना चाहिये कि किसी भी संस्वन को स्वनग्राम का स्थान 
न मिले। तात्पयं यह है कि ऊपर कहे गये अंग्रेज़ी [))| संस्वन को 
/27/ का स्वतन्त्र रूप न दिया जाय। यदि ऐसा किया गया तो 
अंग्रेजी लिपिमाला में व्यर्थ के एक संकेत की वृद्धि होगी । 


२६९ किसी भी ध्वनिविज्ञान की पुस्तक में ध्वनियों का जो वर्णान 
मिलता है, वह किसी संस्वन का नही वरन्‌ स्वनग्राम का होता है । 
यदि किसी पुस्तक में हिन्दी /क/ या अंग्रेज़ी // का वर्रन दिया 
गया है तो यह समझ लेना चाहिये कि वह वर्णन किसी |क) या [5] 
का नही अपितु /क/ तथा ॥// स्वनग्राम के सामान्य रूप का है। 
ध्वनिग्राम के संबंध में निम्नलिखित कुछ बातें ग्रवश्य ध्यान में रखनी 
चाहिये । 

२१० (क) स्वनग्राम या फोनीम कोई ऐकिक वस्तु नहीं 
वह एक वंश या श्रेणी है। यथा हिन्दी क, अर ग्रेजी ); स्वनग्राम कहने 
से वे क्रमशः हिन्दी [क]), अग्नजी [7] नहीं हैं वरच /क/ 

;/ *हैं। 


(ख) एक स्वनग्राम के अन्तर्गत एक या एकाधिक संस्वन हो 
सकते हैं। जेसे हिन्दी /क/ के [क*|, [क*], हो सकते हैं वसे ही 
अंग्रेज़ी में ॥/ के [70], [7] दो संस्वन होते हैं । परल्तु अंग्रेजी 
// में [7] केवल एक ही संस्वन है। कुछ स्वनप्रामों का केवल एक 
ही संस्वन हो सकता है। इसमें कोई अस्वाभाविकता नहीं। एक 
संस्वनयुक्त स्वनग्राम को कुछ विद्वान मोनोफोन कहते हैं ।* 


(ग) संस्वन को अर्थ में भेद उत्पन्त करने की शक्ति प्राप्त नहीं 
है। जिस प्रकार हिन्दी में उक्त [क]), [क*], के कारण अर्थों में 
कोई परिवतंन नहीं होता, उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार 
का कोई शब्दयुग्म नहीं है जिसका अरथंमेद केवल [79], [7] के 
भेद को लेक़र किया जा सकता हो | 


कि 

(घ) केवल स्वनग्राम को ही अ्र॑भेद की शक्ति श्राप्त है। हिन्दी 
में /क/ और /घ/ इसलिए दो स्वनग्राम है कि क/घ॒ के भेद 
से शब्दू, यथा [कर और [घर] वनाये जा सकते हैं। इसी प्रकार 
अंग्रेजी में [£/ और /४७/ दो स्वनग्राम हैं क्योंकि इन दोनों की. 


सहायता से [४४४ | और [0४6] दो पृथक शब्द बनते हैं । 


स्‍हसरभल+8 उसका के अाकभप+ 3 »३&७»७+कपंअ कम कला... 


२११ इस संबंध में एक और बात भी ध्यान में रखने योग्य है 
कि स्वनग्राम का कोई सामान्य भाषानिरपेक्ष रूप नहीं है। उदाहरणार्थ 
बिना किसी भाषा के संदर्भ के /५/ नामक स्वनग्राम की सत्ता 
नहीं है। /प/ केवल किसी न किसी भाषा के संबंध में ही कहा जा 
सकता है। हम हिन्दी /५/, अंग्रेज़ी /0/ या फ्रांसीसी /0/ 
कह सकते हैं । दूसरे शब्दों में एक स्वनग्राम केवल एक भाषा को 
अभिव्यक्ति-पद्धति (8:0708»0०07 8५७/6॥0) का एक साथंक क्षुद्रतम 
तथा अ्रविभाज्य विभाग है | किसी भी भाषा का स्वनग्राम केवल उसी 
भोषा से संबंध रखता है ग्रतएव एक भाषा के एक स्वनग्राम को 





५. [2, 30768. 476 72007808, 2950, 9. ] 


( ४० ) 
दूसरी भाषा के किसी एक स्वनग्राम के समान समभना अ्राच्तिएूरा 
है' । ,उदाहरणाथ, हिन्दी /१7/ को उड़िया /प/ या रूसी /0/ 
को श्रंग्रज़ [7/ के समान समभना ठीक नहीं है स्वनग्राम को 
संकरेतित करने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। किसी भी 
उच्चारण की ध्वन्यात्मक तथा ध्वनिग्रामीय दो रूपों में लिखा जा 
सकता है | प्रथम प्रकार के लेखन को संकीर्ण या सूक्ष्म तथा द्वितीय 
प्रकार को प्रश्स्त या स्थूल #तिलेखन कहा जा सकता है। इन दो 
प्रकार के प्रतिलेखनों का प्रचार फोनेमिक्स के साथ ही हुआ है ।॥* 
ध्वन्यात्मक या संकीर् प्रतिलेखन में प्रत्येक संस्वन को सुक्ष्माति- 
सूक्ष्म भेद के साथ प्रकट किया जा सकता है। परन्तु ध्वनिग्नामीय या 
प्रशस्त प्रतिलिखन अधिक सुक्ष्म भेदों की ओर न जाकर मोटे तौर पर 
व्यवहार में लगा जाता है। हिन्दी, उड़िया, तथा श्र ग्न ज़ी शब्दों की 
सहायता से दोनों प्रकार के प्रतिलेखनों को नीचे उदाहरणों द्वारा 
स्पष्ट किया गया है। 


विभिन्न भाषा ध्वन्यात्मक ह ध्वनिग्रामीय 
के शब्द प्रतिलिखन प्रतिलिखन 
हिन्दी कहना []75!97& |* | ॥79/9709 | 
उड़िया आखि [६०] | &२))] | 
अ्ंग्रेजी . [॥॥| [[07|] | [0] | 
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८. आगरे वालों की बोलियों में यह सुनाई पड़ता है । 


( «१ ) 


इससे यह स्पष्ट है कि हमारी प्रचलित लेखन पद्धति स्वनग्रामीय 
लेखन के भ्रधिक निकट है और ध्वन्यात्मक लेखन वैज्ञानिक कार्य के 
लिए अ्रधिक आवश्यक है । 


२१२ ज़िस प्रकार ध्वनियों के विशेष विचार के लिए ध्वनि- 
विज्ञान की सृष्टि हुई है, उसी प्रकार ध्वनिग्राम के विस्तृत विवेचन के 
लिए एक नया विभाग अनुदिन बढ़ता जा रहा है। इस विभाग का 
विस्तृत अ्रध्ययन आ्राजकल अमेरिका में होने के कारण अमेरिकन 
भाषाविद्‌ इन दिनों फोनेमिक या ध्वनिग्रामीय स्कूल के समझे जा रहे 
हैं। इस विभाग की सहायता से वे सैकड़ों अमेरिकन भारतीय भाषामप्रों 
का विश्लेषण कर के उनकी लिपिमाला प्रस्तुत कर चुके हैं। अंग्रेजी 
भाषाविद इस प्रकार का विश्लेषण अफ्रीकी भाषाओं में बहुत पहले 
कर चुके हैं। श्रफ़ीकी भाषाओ्रों के लिए लिपिमाला भ्रस्तुत करना ही 
एक प्रकार से इंगलेंड के विशिष्ट ध्वनिविद्‌ डेनियल जौन के ध्वनि- 
अ्रध्ययन का प्रधान काम था। परन्तु अमेरिकन कार्य के परिमाण को 
तुलना में इस क्षेत्र में अंग्रे ज्ञों का काम कम है। घ्वनिग्राम॒ विज्ञान या 
फोनेमिकस पाइक के अनुसार विशेषतः लेखन-पद्धति से संबंधित है । 
इसलिए उन्होंने अ्रप्ती पुस्तक ]07०770०७ के नीचे '3 ६8०॥- 
709प० ई07 #64 प्रथंग३& (क्रा2प829 ५0 छ78 स्पष्टक्षरों में 
लिख दिया है। उन्हीं के भ्रनुसार 'फोनेमिक्स' को 'वर्राविज्ञान कह्दा 
जा सकता है६। आजकल अमेरिका में प्रत्येक प्रकार के भाषातात्तविक 
विश्लेषण में फोनीम का उपयोग किया जा रहा है। ऐतिहासिक 








६. कितु अमेरिका के श्रन्य बहुत से भाषाविद्‌ इससे सहमत नहीं है। 
इनके अनुसार लेखनपद्धति में फोनेमिकूस से' सहायता लेना आनुषषगिक 
मात्र है। इसका प्रधान ध्येय भाषा और- उसके आन्तरिक स्वरूप का 
ग्रध्ययन है । 


(५ ४९ ) 


किमकक 


भाषातत्त्व तथा बोली-विज्ञान*? में इसका प्रयोग बढ़ता जा 
रहा है । 

२१३ यहाँ याद रखने की एक बात यह है कि ध्वनि-विज्ञान 
और ध्वनिम्नाम-विज्ञान (फोनेमिक्स) परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित, 
हैं। ध्वनिग्राम-विज्ञान के विवेचन में यदि ध्वनि-विज्ञानर द्वारा संग्रहीत 
सामग्री अशुद्ध हो तो, ध्वनिग्राम-विज्ञान द्वारा निकालें गये परिण।म 
भी अजशुद्ध ही होंगे। 


व ७3० आ->पराक/७५०म न» 3५४५ + पर 
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३१ मनुष्य भाषा का उपयोग करता है और इसी उपयोग के? - 
लिए अनेक प्रकार को ध्यनियों की सृष्टि करता है, परन्तु वाग्यन्त्र 
में ध्वनियों की निर्माणपद्धति का ज्ञान उसे सहज ही उपलब्ध नहीं 
होता, और न वह उसकी जानकारी की किसी श्रावश्यकता का 
अनुभव ही करता है। परत्तु ध्वनिविज्ञान के विद्याथियों को वाग्यन्त्र 
के स्वरुप का ज्ञान भली-भांति होना चाहिये । यदि उन्हें वाग्यन्त्र के 
विभिन्‍न विभागों के निर्माण तथा क्रिया-कलापों का अच्छा ज्ञान 
नही होगा, तो आ्रावश्यकतानुसार अपनी मातृ-भाषा के अतिरिक्त 
ग्रन्य भाषा की ध्वनियों का उच्चारण करने में उन्हें कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ेगा। अ्रतः ध्वनिविज्ञान के विद्यायियों का यह प्रथम 
कार्य है कि थे स्पष्टरूप से वाग्यन्त्र के विभिन्न अंगों की जानकारी 
प्राप्त कर ले, और उनके ग्रांतरिक हेर फेर का अनुभव करने में 
समथ हों । 

३२ मुख-विवर की परीक्षा के लिए दो छोटे-से साधन आवश्यक 
है :--एक छोटा दर्पण और एक छोटी-सी टॉचलाइट। वेसे तो मुखरन्ध्र 
को उन्सुक्त करके दरपंण में देखने से वाग्यन्त्र के कुछ विभाग मालूम पड़ 
जाते हैं, परन्तु अधिक अ्रच्छे ढड़ से देखने के लिए ऊपर लटकी हुई 
बत्ती की ओर पीठ करके दर्पण को मुख के सामने इस प्रकार रखना 
चाहिए कि बत्ती का प्रकाश दर्पण में प्रतिबिम्बित होकर मुखरन्ध्र को 
प्रकाशित करे । इस क्रिया द्वारा मुखरन्ध्र का निर्माण अधिक स्पष्ट 
मालूम पड़ेगा । किसी छोटे बच्चे के रोने के समय यदि उसके मुखरंध्र 
का निरीक्षण किया जाय, तो वाग्यन्त्र के बहुत कुछ भाग दिखाई 
' पड़े गे। वाग्यन्त्र के विभिन्न विभागों के नाम, स्वरूप, प्रक्रिया इस 
प्रकार ध्यान में रखने' चाहिये कि किसी भी ध्वनि के उच्चारण के 
साथ-साथ वें तत्काल मन में स्पष्ट हो उठ । 

३३ ध्वनि का मूलमन्त्र वायु है । फेफड़ों से मुखरन्ध्र में होकर 
निकलने वाली हवा वाग्यन्त्र के विभिन्न अज़्ों द्वारा आषात प्राप्त 
होकर ध्वनि में परिवत्तित होती है। हवा कहाँ किस प्रकार आघात 


( ४५ ।) 


प्राप्त करती है, उसे जानने के पहले वाग्यन्त्र के विभिन्‍न विभागों का 
परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। नीचे चित्र मे ये विभाग दिखायें गये है। 





चित्र नं० १-वाग्यम्त्र ह 
१--औठ, २--दात, ३--वर्त्स, ४--कठोरतालु, ५--कोमलत्नालु, 
६--अलिजिह्ा या कौग्रा, ७--जिह्ना की नोक, ८जिद्दा-फलक, 
३-जिह्ाग्र, १०--जिह्वापश्च, ११--उपालिजिह्ला या गलविल, 
१२ -स्वरयन्त्रावरण, १३-स्वर॒तन्त्रियों का स्थान, १४-शवासन- 
लिका, १५--तासाविवर । 


( ४६ ) 


३४ प्रथम चित्र में पूर्ण वाग्यन्त्र का स्वरूप दिखाया गया है। 
द्वितीय चित्र में केवल ऊपर के दाँतों से कौगझा तक के मुखरन्ध्र 
के ऊपरी विभाग का रूप दिखाया गया है। तृतीय चित्र में उन्मुक्त 
मुख विवर का रूप प्रदर्शित किया गया है। 





कोमल ताल, 
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चित्र तं० २--मुखबविवर का चित्र नं० ३--उ्मुक्त 


अपरी भाग मुखविवर 


( ४७ ) 


९१ 
वाग्यन्त्र का वणन और कायकारिता 
३४५ (१) ओठ--- 

वाग्यन्त्र के विभिन्न विभागों में से केवल श्रठ ही बहिस्थित हृश्य- 
मान विभाग हैं। अन्यान्य विभाग किसी न किसी रूप में आच्छादित 
हैं। श्रोठों के हश्यमान होने के कारण उनका कार्य कुछ सरल मालूम 
पड़ता है। ऊपर और नीचे के झ्ोों में से नीचे का ओठ अधिक क्रिया- 
शील है । इसी कारण ध्वनिशासत्र में ओठ शब्द से अभिप्राय अधिकांशत: 
नीचे के ओठ से समभा जाता है।* ध्वनि के उत्पादन में ओठों को 
मुख्यतः निम्नलिखित रूपों में व्यवहृत किया जा सकता है। 

(क) दोनों झोठ प्रणंतया उन्समुक्त रह सकते हैं । हिन्दी आ [७] 
के उच्चाररा में गढठों की स्थिति इसी प्रकार की है । 

(ख) दोनों श्रोठ सम्पूर्ण बन्द हो सकते हैं। हिन्दी प [9] के 
उच्चारण में स्थिति इसी प्रकार की है । 

(गं) दोनों श्रोठ भ्रद्ध-उन्मृक्त अवस्था में रह सकते हैं । बत्ती 
बुकाते समय की स्थिति को इसी प्रकार को स्थिति समभनी चाहिए। 
हिन्दी और उड़िश्ना में इस प्रकार की स्थिति केवल विशेष संयोगों में 
ही सम्भव है। ध्वनिशासत्र में इसे [ ? | चिह्न ढारा संकेतित किया 
जाता है । 

(घ) दोनों श्रोठ मुखरन्ध्र से निकलते वाली हवा के द्वारा विता- 
डित होकर आपस में टकरा सकते हैं | छोटे बच्चे उमंग में आकर इस 
प्रकार किया करते हैं। कुछ देशों में चलते घोड़े की रोकने के लिए एक 
स्वतन्त्र प्रकार की ध्वनि के उत्पादन में श्रोठों की आकृति इस प्रकार 
की जाती है। इस स्थिति को हम [7 | द्वारा संकेतित कर सकते है। 


२ प्त. 6, (७]९७307 7५७, 7 ॥7670वेप्रछढ07 60 4॥268077- 
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( डैं८ ) 


(४) ऊपर के दाँत और नीचे के होठ परस्पर समीपवर्त्ती हो 
सकते हैं । अंग्रेजी ॥77/ और उदू फ़ौरन' शब्द के उच्चाररा में 
[#] के लिए इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है । 


३६ ओठों की गोलाकृति तथा उनके विस्तार की दृष्टि से ध्वनियों 
के उच्चारण में उनकी स्थिति को तीन विभागों में बाँठा जा सकता 
है । (१) उदासीन स्थिति, जिसमें दोनों ओठ स्वाभाविक अवस्था में 
रहते हैं, जैसे कि अँग्रेज़ी उदासीन स्वर [०] के उच्चारण में। (२) 
पूर्ण गोलाकार स्थिति जिसमें दोनों ग्रोठ एकत्रित हो जाते हैं, और 
उनकी माँस पेशियों में तनाव पेदा होता है। होठों के दोनों कोर 
समीपवर्त्ती हो जाते हैं; दोनों ओठ कुछ बाहर निकलतेन्से प्रतीत होते 
हैं और दोनों श्रोठों के बीच एक संकीर्ण विषम आकृति वाले रन्ध्र 
की सृष्टि होती है । उदाहरण के लिए मान स्वर [०] का उच्चारण 
लिया जा सकता है। (३) पूर्ण विस्तृत स्थिति, जिसमें दोनों ओठ तने 
हुए रहते हैं तथा उनके दोनों कोष एक दूसरे से अधिक से, अधिक 
दूरी पर रहते हैं । जेसे मान स्वर [॥] के उच्चाररा में । 


३७ (२) दाँत-- 

ध्वनि की सृष्टि में ऊपर की पंक्ति के सामने वाले दाँत विशेष रूप 
से व्यवहार में लाये जाते हैं। नीचे के दाँतों का व्यवहार उतना नहीं 
होता । इसलिए ध्वनिशास्त्र में दाँत' शब्द का अभिप्राय ऊपर की पंक्ति 
वाले दाँतों से है। ये दाँत नीचे के शोठ और जिह्दा की नोंक़ के साथ 
“ मिलकर ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं | यद्यपि ध्वनि पर दाँतों 
के प्रभाव का अधिक गवेषणात्मक अध्ययन नहीं हुआ है तो भी ध्वनि- 
'विद्‌ दच्तुरों (जिनके दाँत बाहर उठे हुए दिखाई देते हैं) और साधारण 
दाँतवालों की संघर्षी ध्वनियों के उच्चारण में अंतर पड़ने पर विश्वास 
करते हैं । 


( ४६ ) 
दे ( डे ) वत्सं हवन 
ऊपर के दाँतों के मूल से कठोर तालु के प्रारम्भ तक का विस्तृत 
उभरा हुआ विषम विभाग वत्स कहलाता है। दर्पण में देखने से यह 
विभाग भली प्रकार दिखाई पड़ता है और इसके ऊपर उंगली फेरने 
से उसकी विषमता का अनुभव होता है। यह विभाग गतिशील नहीं 
है। जीभ के विभिन्न भाग इसका स्पश करके, या समीयवर्त्ती या 
अभिमुख होकर ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। दूसरे भ्रथ॑ में 
वर्त्स निष्क्रिय अवयवों में से एक है, जो केवल उच्चारण का एक 
स्थान बन सकता है। 
३९ (४) कठोरतालु-- 
वत्से से लेकर कोमलतालु के आरंभ तक विस्तृत मुखरंध्र के ऊपरी 
भाग को कठोरतालु कहा जाता है। हड्डी से निर्मित होने के कारण इसके 
ऊपर एक पतला मांसावरण होते हुए भी इसका स्पर्श कठिन मालूम 
पड़ता है,। यह मुखरन्ध्र में एक मेहराब सा रहता है। यदि इस स्थान 
को अँगूठे द्वारा दबाते हुए पीछे की ओर अंगूठे को लेते जायें, तो अन्त 
में एक स्थान, जहाँ ग्रस्थिमय अंश का अन्त है, मिलेगा और वहीं से 
कोमल मांस का प्रारम्भ होगा । जहाँ हड्डी का अन्त है वहीं कठोर 
तालु का अन्त समभना चाहिये। वाग्यन्त्र का यह एक स्थिर अंग 
विशेष है। वत्स की भाँति यह भी निश्चेष्ट है। जितनी ध्वनियाँ तालव्य 
कहलाती हैं, वे सब इसी प्रदेश में उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए 
इस प्रदेश की विशिष्ट ध्वनि य [०] है | 
३१० (५४) कोमलतालु-- 
जहाँ कठोर तालु का अन्त है वहीं कोमल तालु का प्रारम्भ है । 
यह भाग एक कोमल मांसखराड-सा प्रतीत होता है । मुख को संपूर्ण 
रूप से उन्मुक्त करके दर्पण में देखने से यह सहज ही दिज्ाई देता है। 
: अंग्ेठे के द्वारा इसकी कोमलता का अनुभव किया जा सकता है। यह 


( ४० ) 


कोमलतालु ऊपर नीचे हो सकता हैं। कोमलतालु की इस क्रिया की 

परीक्षा के लिए मुह को पूर्णातवा खोलकर और जीभ को बिल्कुल 

नीचे करके देखा जा सकता है। यदि जीभ नीची नहीं रह सकती हो, 

तो उसे पेंसिल की सहायता से दबाकर रखा जा सकता है। इसके 

पदचात्‌ यदि मुखरन्ध्र से हवा को भीतर लिया जाय ग्रौर नासारन्ध्र 
मार्ग से निकाली जाय, तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि हवा लेते समय 
कोमलतालु ऊपर उठता है और निकालते समय नीचे भुक पड़ताः 
है । यदि इस प्रक्रिया को उलट दें, श्रर्थात्‌ नाक से हवा लेकर मुख- 

रन्ध्र से निकाली जाय तो उक्त क्रिया का उलटा रूप दिखाई देगा। 

कोमलतालु वाग्यन्त्र का एक महत्त्वपूर्ण विभाग है। यह मुखरन्ध्र 

और नासारन्ध्र के बीच में किवाड़ का-सा काम करता है। क [£ | ग' 
[2 ] आ [०], इ [| आदि ध्वनियों के उच्चारण में यह कोमलतालु 

ऊपर उठकर नासारन्ध्र मा्गें को बन्द कर देता है। परिणामतः 

समस्त हवा मुखरन्ध्र से होकर प्रवाहित होती है। परन्तु जब म [70] 

न [0], ण [॥] आ्रादि का उच्चारण किया जाता है, तब कोमलतालु 

के नीचे भुक जाने के कारण हवा पूर्णतया नासारन्ध्र मार्ग से 
निकलती है । 


३११ जुकाम में कोमलतालु और कौश्ना में दर्द होता है और 
वे सहज रूप में ऊपर नीचे नहीं हो पाते, तो नासारन्धू-मार्ग उन्पुक्त 
रहने के कारण हवा बना किसी रुकावट के नाक से निकल जाती 
है । फलतः उस समय सभी ध्वनियों में अनुनासिकता पैदा हो जाती 
है । जागते समय कोमलतालु पर नियन्त्रण रहता है, परन्तु सुप्त 
अवस्था में इससे नियन्त्रण हट जाने के कारण साँस लेते समय वह 


कक .-+--+००- 
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( ५४१ ) 


फड़कता है जिसके फल-स्वरूप खर्राटे की ञ्रावाज सुनाई देती है 
ध्वनि शास्त्र में यह एक प्रकार की लुणिठित ध्वनि (५७२ ) मानी 
जाती है ।* 


२१२ (६) अलिजिहल्ना या कोझा-- 


अलिजिह्ा या कौआ कोमलतालु का अ्रन्तिम भाग है। संपूर्ण 
रूप में मुखरन्ध को उन्मुक्त करके देखने से स्पष्ट मालूम हो जायगा 
कि एक छोटा-सा गोलाकार मांसपिरड लटक रहा है। साधारण 
भाषा में इसे कौग्रा कहते हैं। कोमलतालु से संलग्न यह ऊपर-नीचे 
होता है। और ध्वनि-उत्पादन में निम्नलिखित विभिन्‍न रूपों में 
सहायक होता है। 

(क) यह जिह्वापश्च से मिलकर ध्वनिसृष्टि में सहायक होता 
है | इस प्रकार की ध्वनि, उदाहरणार्थ उद् शब्द 'क्रीमत' में पाई 
जाती है | इसका ध्वन्यात्मक रूप [५) है। 

(ख) कभी-कभी यह जिह्वापश्च के समीपवर्त्ती होकर वायु-मार्ग 
को इतना संकीर्ण कर देता है कि हवा बिना रगड़ खाये नहीं निकल 
सकती । इस प्रकार से उत्पन्न ध्वनियाँ अग्रबी भाषा में पाई जाती हैं ॥' 
इस भाषा में पाई जाने वाली एक ऐसी ध्वनि को [४] चिन्ह द्वारा 
प्रकट किया जाता है। 

(ग) फेफड़ों से निकलने वाली हवा से विताड़ित होकर एकाधिक 
वार कौआ के हिल जाने के कारण र [»] से मिलती-जुलती एक 
विशेष प्रकार की ध्वनि की सृष्टि होती है। फ्रान्सीसी भाषा में यह 
ध्वनि [0 | पाई जाती है ।* 
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(घ) फेफड़ों से निकलने वाली हव। द्वारा जिद्वामूल से केवल एक 
उत्क्षिप्त होकर कौआआ एक विदेष प्रकार की ध्वनिसृष्टि में सहायक 
होता है। विशेष कर फ्रांसीसी भाषा में यह ध्वनि पाई जाती है। इसे 
[5] द्वारा प्रकट किया जाता है। 


३१३ ध्वनिनिर्माण में जिद्चा का स्थान सबसे अधिक महत्त्व- 
यूर्णा है। यद्यपि मुख्यतः भोजन क्रिया में सहायता करने के लिए 
इसकी सृष्टि हुई थी तथापि भाषण क्रिया में इसकी प्रधानता होने के 
कारण इसे भाषणयन्त्र का प्रमुख अंग माना जाता है। यह अवश्य 
स्वीकार्य है कि भाषणक्रिया में जि्ना जितने रूपों में सहायक हो 
सकती है, उतना ग्रन्य कोई अंग नही । भाषा तत्त्व के क्षेत्र मे जिह्ना 
का इतना प्राधान्य है कि इससे सम्बंधित “,872792० और 
“[/72पा8008४ शब्द जीभ के फ्रांसीसी नाम 2,872प० ६ और 
लेटिन नाम 7/72 प७९ से संबंधित है । जिह्ना ओठों से लेकर कठोर 
तालु के अन्त तक के प्रत्येक स्थान को स्पर्श कर सकती है। भोजन 
करते समय यदि दाँतों की सन्धि में कुछ समा जाता है, तो उसे जीभ 
ढूढ़ निकालने के लिए किस प्रकार मुखरन्ध्‌ के अगले भाग के प्रत्येक 
स्थान को छू लेती है, यह बतलाने की आवश्यकता नही है । कोमल 
ओर लचकदार होने के कारण यह सहज रूप में आगे-पीछे, ऊपर- 
नीचे तथा इधर-उधर हो सकती है । नीचे के दाँतों को पार कर यह 
बाहर को ओर दो इच तक निकल सकती है और पीछे एक या डेढ़ 
इंच तक हट सकती है। इसके उपरान्त जीभ के दोनों पाइव॑ प्राकृतिक 
रूप में फेल सकते हैं और बीच में एक नाली-सी बनाकर उठे हुए रह 
सकते हैं । 
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( (रे ) 
३११४ (७) जिल्ला को तोक-- 


जिह्ना के अग्रविन्दु को जिह्वानोक कहा जाता है । जिह्ला का 
यह विभाग सबसे अ्रधिक गतिशील है। दाँत में किसी प्रकार पीड़ा 
होते समय या उसके हिलते समय जिह्डलानोक पीड़ित स्थान्न पर बार- 
बार आघात करके ग्रपनी गतिशीलता का जो परिचय देती है उसका 
अनुभव न्यूनाधिक रूप में सभी को प्राप्त है। ध्वनिसृष्टि में इसका 
व्यवहार इस प्रकार किया जाता है। 

(क) अनेक प्रकार की ध्वनियों विशेषतः ग्रा [8], इ [7], उ [एप] 
आदि स्वरों के उच्चारण में जिह्वानोक उदासीन-सी रहती है, 
अर्थात नीचे के दाँतों के मूल में चिपकी हुई रहती है । 

(ख) ऊपर की पंक्ति के सामने वाले दाँतों को स्पर्श करती हुईं 
त [+] थ [४0] आरादि ध्वनियों के उच्चारण में सहायक होती है। 
इस प्रकार की ध्वनियाँ अ्रधिकांश भारतीय भाषाओं में पाई जाती हैं । 

(ग़ञ) वर्त्स को स्पर्श करके यह कुछ ध्वनियों के उच्चारण में 
सहायक होती है। ये ध्वनियाँ [6], [१] अंग्रेजी 8४7, ५४४9 आदि 
शब्दों के आदि में सुनाई पड़ती हैं । 

(घ) सामने के दाँत या वत्सें के समीपवर्त्ती होकर यह संघर्बी 
ध्वनियों के उच्चारण में सहायक होती है। इस प्रकार की ध्वनि 
उड़िया स [8] या हिन्दी स [3] के उच्चारण में पाई जाती है। 

(डः) फेफड़ों से निकलने वाली हवा द्वारा विताड़ित होकर यह 
एकाधिक बार जोर से हिल कर अधिकांश भारतीय तथा हिन्दी र 
. #] के उच्चारण में सहायक होती है । 

(च) दाँत भ्रथवा वर्त्स के मध्यविदु का स्पर्श करते हुए यदि 
जिल्ला के एक या उभय पादव खुले रहते हैं, तो एक प्रकार की 
पाश्विके ध्वनि निकलती है। इस प्रकार की ध्वनि हिंदी 'लता' शब्द के 
ल [) तथा अ्र ग्रेजी 076' शब्द के ) []] उच्चा रण में पाई जाती है ॥ 





( ४४ ') 


(छ) जिह्वा की नोक पीछे को ओर ऊपर को मुड़ती हुई रह 
कर मृद्ध न्य ध्वनियों के उच्चारण मे सहायता करती है। ये ध्वनियाँ 
“हिन्दी ट, [[], ठ [[)) में पाई जाती हैं । 

२३१४ (८) जिह वा-फलक--- 

जिह्ना के अप्रविन्दु से लगा हुआ जो भाग स्वाभाविक रूप में 
बाहर निकाला जा सकता है, उसे जिह्मा-फलक कहा जाता है। 
मुखरन्ध्‌ में जि्ठा के स्वाभाविक स्थिति में रहते समय यह विभाग 
वर्त्स के विपरीत रहता है। यह वरत्स और सामने के दाँतों के संयोग 
' से ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होता है। इस प्रकार की ध्वनि 
अर ग्रेजी भाषा के 8 [8] के उच्चारण! में सुनाई पड़ती है । 

३१६ (६) जिह वाग्र-- 

मुखरन्धु में निष्क्रिय अ्रवस्था में रहते समय जिह्ना का जो भाग 
कठोर ताल के विपरीत रहता है, उसको जिह्लाग्र* कहा जाता है। 
यह भाग जिब्ला-फलक के अ्रन्त से लेकर लगभग डेढ़ इच तक लम्बा 
होता है। ध्वनि-उत्पादन मे यह विशेषतया कठोरतालु के प्रदेश में 
व्यवहृत होता है। इस विभाग की सहायता से उत्पन्न होने वाली 
ध्वनियों को मुख्यतः तालव्य कहा जाता है। इसका व्यवहार ध्वनि- 
उत्पादन में निम्न प्रकार से किया जा सकता है। 

(क) फेफड़ों से निकलने वाली हवा को मुखरन्ध्र में विभिन्न 
रूपों में प्रभावत करके इ [|], ए [०] प्रभृति ध्वनियों के उत्पादन में 
८, वस्तुतः जिह्नाग्न जि्ठचा का मध्य भाग हो है। परन्तु ध्वनिविदों ने 

जिह्वपर्च के विशेध में जिह्दाग् नाम रखा है । इनकी दृष्टि मे 
जिह्वामध्य जिह्दाग्र से कुछ भिन्‍न है। 4). 30768, 07 (00- 
4776. 950, 0 46 ; 

९, 8,. 77)76, 777/0007708 949, 9. 4. 
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यह विभाग सहायक होता है । भिन्न-भिन्न स्वरों के उच्चारण के लिए 
यह विभिन्न मात्रा में ककोर तालु की ओर उठता है। इस प्रकार 
निर्मित स्वरों को श्रग्रस्वर कहा जाता है (४१५)। 

(ख) यह विभांग कठोरतालु से मिलकर सम्पूर्णंत॑या वायुमार्ग 
को बन्द कर देता है, जिससे तालव्य स्पर्श ध्वनियों के निर्माण में 
सहायता मिलती है। इस प्रकार की ध्वनियाँ फ्रांसीसी भाषा में पाई 
जाती हैं, जिनमें से एक को हम [०] चिह्न द्वारा प्रकट कर सकते हैं । 

(ग) यह भाग जब कठोरतालु से मिला रहता है, जिह्बा के एक 
या दोनों पाश्वे खुले रह सकते हैं। इससे एक प्रकार की तालव्य- 
पाश्विक ध्वनि की सृष्टि में सहायता मिलती है । इस प्रकार की 
ध्वनियाँ इटेलियन ७४१ (वह) तथा स्पेनिश ]97797' (पुका रना) शब्दों 
में पाई जाती हैं और इसे हम [४] से प्रकट करते हैं । 


३१७ (१०) जिदल्ठापद्च 

ज़िल्नाग्र के उक्त डेढ़ इंच के बाद जो शेष भाग है उसे जिह्वापश्च 
कहा जाता है। ध्वनि-उत्पादन में इसका व्यवहार निम्न प्रकार किया 
जा सकता है | 

(क) फेफड़ों से निकलने वाली हवा को खुखरन्ध्र में विभिन्न 
रूपों में प्रभावित करके उ [प]), थ्रो [0] आदि ध्वनियों के उत्पादन 
में यह विभाग सहायक होता है। भिन्न-भिन्न स्वरों के उच्चारण के 
लिए यह विभिन्न मात्रा में कोमल तालु की ओर उठता है । इस प्रकार 
से निर्मित स्वरों को पदचस्वर कहा जाता है (४१५)। ः 

(ख) जिह्वापयश्च कोमलतालु और कोौशग्रा के साथ मिलकर 
विभिन्न ध्वनियों के उत्पादन में सहायक होता है । हिन्दी क [77] और 
उदू काफ़ [५]* ध्वनियाँ क्रमशः इसी प्रकार की हैं । 





६3. मि, लब्ह०ए, एगा०्वपांगोी म्रिधवेपर्अबणा, 946, 
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( ४६ ) 


(ग) जिह्वापश्च कोमलतालु तथा कौश्ना के समीपवर्त्ती होकर 
वायुमा्ग को संकीर्णा करके सद्भूर्षी ध्वनि-उत्पादन में सहायक होता 
है। इस प्रकार की ध्वनियाँ क्रमशः उदू [5], तथा अ्ररबी [< | 
उच्चारण में सुनाई पड़ती है। 

(घ). . कुछ ध्वनियों के उत्पादन में जिह्वापश्च के पाइ्व॑ उठे हुए 
रहकर एक नाली-सी बनाते हैं और कौग्ना उसी नाली के सामने 
लटक कर एक प्रकार की सड्डूर्षी ध्वति के उत्पादन में सहायक होता 
है। इस प्रकार की ध्वनि पेरिस की फ्रांसीसी भाषा में पाई जाती है। 
इसका ध्वन्यात्मक चिह्न [४] है । 

(डः) जिह्वापश्च के कोमलतालु की ओर उठे रहने पर यदि [॥] 
का उच्चारण किया जाए तो एक स्वतन्त्र प्रकार की पाश्विक ध्वनि 
की सृष्टि में इससे सहायता मिलती है।. इस प्रकार की ध्वनि अंग्रेज़ी 
॥7। शब्द के [!| उच्चारण में पाई जाती है। परन्तु इस प्रकार के 
सूक्ष्म भेद को सुनना साधना की अपेक्षा रखता है । 


(च) जिद्दापश्च पीछे हट कर गलबिल मार्ग को संकीर्ण करके 
एक विशेष प्रकार की सद्धार्षी' ध्वनि के उत्पादन में सहायता करता 
है। इस प्रकार की एक ध्वनि अरबी भाषा में सुनाई पड़ती है। इसका 
ध्वन्यात्मक चिह्न [०] है। 


३१८ (११) उपालिजिहल्नला या गलबिल 


नासारन्ध्र और स्वर॒यन्त्रावरण के बीच और जिह्वामृल के पीछे 
जो खाली स्थान है उसे उपालिजिह्ना या गलबिल कहा जाता है। 
जिह्ना के पिछले भाग को पीछे हटाकर गलबिल को विभिन्न रूपों में 
संकीर्ण करके विशेष प्रकार की ध्वनियाँ बनाई जा सकती हैं । 
मुखरन्ध्र में किसी ध्वनि का निर्माण करते समय गलबिल को संकीर्ण 
करके उस ध्वनि पर प्रभाव डाला जा सकता है। इसी प्रदेश में होकर 


( #१७ ) 


कोमलतालु की स्थिति के अनुसार अंदर से निकलने वाली हवा 
मुखरंध या नासारंध्‌ से निकल सकती है। 


२३२१६ (१२) स्वरथन्त्रावरण 


जिह्मामूल के नीचे पेड़ के पत्ते के समान उठा हुआ एक मांसल 
भाग है। इसको स्वरयंत्रावरण कहा जाता है। यह विभाग भोजन 
करते समय खाद्य को इवासनली में जाने से रोकता है और भोजन 
नली में प्रवेश कराने में सहायक होता है। कभी-कभी अ्रसावधानी के 
कारण यदि खाद्य पदार्थ ग्रकस्मात्‌ श्वासंनली में घुस जाता है तो 
स्वर॒यंत्र उसे तत्काल ऊपर फेंक देता है, और उत्क्षिप्त खाद्य पदार्थ 
नासारंध्‌ या झुखरंध्‌ से निकल पड़ता है। वस्तुतः यद्यपि यह विभाग 
ध्वनि उत्पादन में प्रत्यक्ष सहायता नहीं देता, तो भी अवरयंत्र की रक्षा 
करने के कारण परोक्ष रूप में ध्वनि प्रक्रिया को अक्षुएण रखता है। 
कुछ ध्वनिविदों के मत में यह भाग गाना गाते समय ध्वनियों में कुछ 
प्रभाव डालता है। कुछ स्वरों के उच्चारण में इसके प्रभाव को हेफनर 
भी भानते हैं । ९ 

इसको अपनी “गतिशीलता नहीं है। ञ्रा [8] के उच्चारण मे 
जिह्ला के साथ यह जितना पीछे हटता है इ [[| के उच्चारण मे 
उतना ही आगे बढ़ता है। यद्यपि खाते समय खाद्य निगलने मे इसकी 


सक्रियता मानी जाती है, परंतु हैफनर के अनुसार यह ठीक नहीं है । 
अपनी गति के लिए यह अन्य भागों पर भरोसा रखता है । 


३२० (१३) स्वरतन्त्रियाँ 
स्वरयंत्र भाषण अवयवों में एक प्रसुख विभाग है। उस्कार रसेल 


१०, +४. /, 8. मस्र6७ीािा०', ७ ०९70797 7?70760/08, 4949, 
9. 9. 
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ने इसे मानवीय (ध्वनि) प्रसारण केम्द्र'' कहा है। प्रत्येक प्रकार की 
ध्वनि की उत्पत्ति इस केन्द्र मे निहित है। नेगस'* के अ्रनुसार इस 
यंत्र ने मनुष्य को भाषा देकर उसे मनुष्य के स्थान पर ला दिया है। 
वयस्क तथा कमजोर व्यक्तियों को देखने से ज्ञात होगा कि उनकी 
ग्दत के आगे गोलाकार श्राकृति की एक उभरी हुई वस्तुं दिखाई देती 
है। साधारण भाषा मे इसे कणठ कहते हैं। वय>क लोगों मे यह 
जितना स्पष्ट दिखाई देता है उतना स्त्रियों और बच्चों मे नहीं। 
अंग्रेज़ी मे इसे एडम्स ऐप्ल (849॥7'8 890]9) कहा जाता है। 
पृथ्वी के प्रथम पुरुष, आदम ने ईसाई जनश्रुति के अनुसार, ज्ञान-वृक्ष 
के फल को मना करने पर भी खा लिया था, परिणामतः वह गले मे 
ही जाकर अ्रटक गया, जिससे मनुष्य जाति को यह कराठ प्राप्त हुआ । 
भीतर से देखने से मालूम पड़ता है कि यह इवासनली के अंत मे स्थित 
है। यह एक छोटे बक्स के समान है। इसमे आगे से पीछे को विस्तृत 
दो तन्त्रियाँ हैं। ये दोनों तन्त्रियाँ ब्वासनलिका के ढक्‍कन का काम 
करती हैं । इनको रंगमंच के दो परदों के समाव समभना चाहिये, जिस 
प्रकार ये परदे संकुचित होकर रंगमंच के भीतरी हृश्य को आवृत कर 
देते हैं और फिर खुल जाने पर उसे प्रदर्शित कर देते हैं, उसी प्रकार ये 
स्वरतन्त्रियाँ विस्तृत होकर श्वासमार्ग को रोक देती हैं और संकुचित 
होकर उसे उन्मुक्त कर देती हैं। ये तन्त्रियाँ स्वरतन्त्रियाँ कहलाती हैं । 
अंग्रेजी शब्द ४०८७) ९०7 के अनुसार कुछ लोग इन्हें स्वररज्जु कहते 
हैं। उक्त अँग्रेजी शब्द की तरह इसका अनुवाद भी ठीक नहीं लगता है ।** 
शारीरिक ब्रिया के अनुसार रवरता्त्रयों का प्रमुख कार्य ध्वनि 
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उत्पादन नहीं वरन्‌ अन्दर से आने वाली हवा का नियन्त्रण है। 
किसी भारी काम को करते समय या अधिक बोभ उठाते समय 
स्वरतन्त्रियाँ वायुमार्ग को पूर्रात: बन्द कर के शरीर मे शक्ति उत्पन्न 
करने मे सहायक होती हैं। परंतु यहाँ पर शरीर को शक्ति प्रदान 
करने की क्रिया का विचार न. कर के हम स्वरतंत्रियों की ध्वनि 
उत्पादन-क्रिया का विचार कर रहे हैं । 


३२१ स्वरतंत्रियों के बीच के भ्रवकाश को प्राचीन ध्वनिविदों ने 
कठ की शआ्राख्या दी है। प्राचीन शास्त्रों मे. 'कंठबिल', करठगह्वर आदि 
नामों कः उल्लेख भी है। हिन्दी में हम इसे 'काकल', 'कराठबिल' 
आदि नामों से पुकारते हैं। संगीतद्पण मे! इसे 'शरीरबीणा''* कहा 
गया है। यह कराठद्वार विभिन्न मात्रा में खुला और बंद रह सक्रता 
है। हम आवश्यकतानुसार स्वरतंत्रियों की सहायता से इसे विभिन्न 
मात्रा मे खुला या बंद रख सकते हैं। इस प्रक्रिया को ठीक खूप में 
करने मे अक्षम होने वाले लोग हकलाते हैं।'* साधारण रूप में 
इवास-«प्रश्वास के समय यह मार्ग पूर्णतः उन्मुक्त रहता है और भारी 
काम करते समय पूर्णतः बंद रहता है। स्वरतंत्रियों के विभिन्न कार्यों 
का विवरण नीचे प्रस्तुत किया जाता है। 


३२२ घोज-- बात करते समय या गाना गाते समय स्वर- 
तन्त्रियाँ कुछ ध्वनियों के उत्पादन के लिए परस्पर समीपूवर्त्ती हो 
जाती हैं। परन्तु वायु मार्ग संपूर्णातः बन्द नहीं होता और स्वरतन्त्रियों 
के किनारे ढीले रहते हैं। फेफड़ों से निकलने वाली हवा इस अवस्था 
में स्वरतन्त्रियों के बीच के संकीर्ण मार्ग -से नि:खृत होती है, और « 
इनके (स्वरतंत्रियों) किनारों में कम्पन होता है। इस कम्पन से जो 
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( ६० ) 


ध्वनि उत्पन्न होती है उसे घोष कहा जाता है। आ [9] इ [], उ 
[०] आञ्ादि स्वर तथा ग [2], द [१], ब [४७] आदि व्यंजनों के 
उच्चारण में घोषत्व होने के कारण इन्हें सघोष ध्वनियाँ कहा जाता 
है। मनुष्य के इस स्वर॒यम्त्र के कम्पन को यन्त्र की सहायता से गिना 
जा सकता है। गणना द्वारा यह स्थिर हुआ है कि यह कम्पन एक 
सेकेरड में ४२ से २०४८ साइकिल तक हो सकता है। साधारणतः 
पुरुषों में यह एक सेकेर्ड में १०९-१६३ साइकिल और स्त्रियों में 
२१८-३२६ साइकिल तक पाया जाता है । म्त्रियों मों कम्पन की 
अधिकता के कारण उनकी झ्रावाज चुभनेवाली सुनाई पड़ती है। 
१९५३ ई० दिनांक १९ मई को जब विलायत के प्रधान मन्त्री च॑ंचिल 
वाशिंगटन में भाषण दे रहे थे तब उनके स्वरयन्त्र में कम्पन की एक 
सेकेराड में ११५-२३० साइकिलों की गणना की गई थी ।** 


३.२३ अ्रघोष---ऐसी बहुत-सी ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण 
में स्व॒रतन्त्रियों में कोई कम्पन नहीं होता । इन ध्वनियों के उत्पादन 
में कणठट्वार को संपूर्णातया बन्द न करके आंशिक रूप में बन्द किया 
जाता है । [७|, प [9| त [४] आदि ध्वनियों के उच्चारण में स्वर- 
तंत्रियाँ वायुमार्ग को इसी प्रकार अर शतः बंद कर देती हैं और उनमें 
कम्पन की सृष्टि नहीं हो पाती । इस प्रकार की ध्वनियों को अघोष 
कहा जाता है | 

३२४ फुसफुसाहट---भ्रावश्यकतानुसार हम दो प्रकार की 
ध्वनियों से बातचीत कर सकते हैं, या तो साधारण ढंग से या फुस- 
फुसाहट से। फुसफुसाहट वाले ढंग में वास्तविकता यह है कि किसी भी 


ध्वनि में कोई स्वरतंत्रीय कम्पन नहों होता। सब ध्वनियाँ अ्रघोष 
रहती हैं । इस प्रकार की फुसफुसाहट ध्वनि निम्नलिखित उपायों 
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द्वारा उत्पन्त की जा सकती हैं। (१) सघोष ध्वनियों की सृष्टि में 
स्वरतंत्रियाँ जिस प्रकार समीपवर्त्ती होती हैं, उत्तरी प्रकार फुसफुसाहट 
ध्वनियों में वे समीपवर्त्ती होती हैं, परन्तु उनके किनारों में इतना 
तनाव होता है कि कम्पन की सम्भावना नहीं रहती । (२) दोनों 
स्वरतंत्रियाँ परस्पर मिल जाती हैं, परन्तु कुछ अंश में खुली रहती 
हैं और इसी खुले भाग से निकलने वाली हवा से एक प्रकार की 
फुसफुसाहट की सृष्टि होती है। (३) स्वरतंत्रियों के ऊपर समानांतर 
दो कृत्रिम स्वरतंत्रियाँ हैं। मुख्य स्वरतंत्रियों के खुले रहने पर भी 
यदि कृत्रिम स्वरतंत्रियाँ परस्पर समीपवर्त्ती होकर वायुमार्ग को 
विशेष रूप में संकीर कर देती हैं तो इस प्रक्रिया द्वारा भी एक प्रकार 
की फू्सफ्साहट वाली ध्वनि उत्पन्न होती है। (४) कुछ ध्वनिविद्‌ 
यह मानते हैं कि स्व॒रतंत्रियों के सघोष और अघोष की वीच वाली 
स्थिति में रहने पर भी एक प्रकार की फुसफ्साहट ध्वनि उत्पन्न 
होती है । 

३:२५ काकलय स्पहं--जब स्वरतंत्रियाँ परस्पर टकराकर एक 
भटके के साथ अलग हो जाती हैं तब काकल्य स्पश् ध्वनि उत्पन्न होती 
है । यह एक प्रकार की छोटीं खाँसी के समान है।” झ्ाई० पी० ए० 
मे इसे एक [?| चिन्ह द्वारा प्रकट किया गया है। यह ध्वनि मुण्डारी, 
जमंन, डच और लन्‍्दन की ककनी मे सुनाई पड़ती है । अंग्रेजी 07५- 
77270 शब्द को ककनी मे [790०7] रूप मे कहा जाता है। इस 
प्रकार की ध्वनि समय-समय पर प्रामाणिक अंग्रेजी में भी सुनाई पड़ती 
है। मुग्डारी भाषाविद इसे चेक कहते हैं ।** 
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( ६२ ) 


ग्रब तक हम ध्वनि-उत्पादन मे स्वरतन्त्रियों के कार्य पर विचार 
कर रहे थे । परन्तु कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनकी सृष्टि मे पूरे स्व॒र- 
यन्त्र का भी उपयोग होता है। स्वरयन्त्र कभी ऊपर कभी नीचे होकर 
कुछ विशेष प्रकार की ध्वनियों के निर्माण मे सहायक होता है। इस 
प्रकार की ध्वतियाँ अधिकांशतः अफ्रीकी भाषाओं मे मिलती हैं। 
संगीतज्ञों के लिए पूरे स्वरयन्त्र को ऊपर नीचे करने का अ्रभ्यास करना 


नितांत ग्रावश्यक है ।* 

३'२६ घोष ओर अ्रघोष की परीक्षा करने के लिए कई उपाय हैं । 
इनमे से (१) ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर॒यन्त्र पर उंगली रखकर 
श्रनुभव करना । यदि ध्वनि सघोय है, तो स्वरयन्त्र मे एक प्रकार का 
कम्पन प्रतीत होगा और यदि श्रघोष है तो कोई कम्पन न होगा । 
(२) दूसरा उपाय' है कि ध्वनि-उच्चारण के समय कानों पर हाथ 
को सटा रखकर परीक्षा करना | यदि ध्वनि सघोष है, तो एक प्रकार 
की गज का अनुभव होगा और यदि वह ग्रघोष है तो ग्‌ज नहीं 
प्रतीत होगी । (३) तीसरा उपाय यह है कि यन्त्रों से परीक्षा करना । 
काइमोग्राफ द्वारा सघोष और अघोष की परीक्षा से उत्पन्न निम्न 
चित्र से यह स्पष्ट मालूम होगा कि एक मे स्वर॒यन्त्र के कम्पन का 
प्रभाव (-+“>) रूप में दिखाई दे रहा है और दूसरे में केवल एक सरल 
रेखा (--) दिखाई पड़ रही है । 


"7 ४॥॥॥४०८ु77 
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* (ग) फुसफुसाहट (घ) काकल्य स्पर्श 


चित्र नं० ४--. क) सघोष, (ख) श्रवोष, (ग) फुसंकुसाहट, (घ)काकल्य रपर्श 


३२७ (१४) श्रासनलिका 

यह फेफड़ों से कराठ-पर्यत लम्बी एक नली है। इससे फेफड़ों से 
निगंत होने वाली हवा मुखविवर में पहुंच जाती है। यह मार्ग एक के “ 
ऊपर एक रखे हुए उपास्थि के वृत्ताकार छलल्‍लों के समान वस्तुगओ्नों से 
निर्मित है | बाहर से फेफड़ों तक वायु के आने-जाने का यह एकमात्र 
मागं है । 





चित्र नं० ६-- श्वासनली ओर स्व॒रयन्त्र 


३२८ (१५) नासाविवर 


साधारण स्थिति में जब हम मुह बंद करके श्वास-प्रश्वास लेते 
और छोड़ते हैं तो हवा मुखरंध से न जाकर नासारंध्‌ भार्ग से आती- 
जाती है । बातचीत के समय कोमल तालु आवश्यकतानुसार कभी 
ऊपर कभी नीचे होकर क्रमशः नासाविवर मार्ग को पूर्णातः बंद कर 
देता है और खोल देता है । कभी-कभी वह इस प्रकार की स्थिति में 


रहता है कि अन्त: नि'सत वायु विभाजित होकर नासारन्ध्र तथा 
सुखरन्ध्र से निकलती है । म [0)] न [0] आदि नासिका ध्वनियों के 
उच्चारण में मुखरन्ध्र सम्पूर्णा बन्द रहता है और नासारन्ध्र से हवा 
निकलती है, परन्तु आँ [४] इ [१] उ [४] इत्यादि अनुनासिक 
ध्वनियों के उच्चारण में हवा दोनों मार्गों में होकर निकुलती है। 
अमेरिकन अंग्रेजी में नासिक्य व्यंजनों के समीपवर्ती स्वरों के उच्चारण 
में गासारन्ध्र कुछ अंश में खुला रहने के कारण वे ध्वनियाँ कुछ प्रनु- 
नासिकता लिये रहती है ।१* यान्त्रिक परीक्षा से यह दिखाया गया 
है कि कुछ निरनुनासिक सघोष ध्वनियों के उच्चारण में भी नासारन्ध्र 
मार्ग में वायु का आलोड़न”' होता है। उड़िया 'ध' के उच्चारण में 
यान्त्रिक परीक्षा से यही सिद्ध हुआा है ।* 


३२६ श्वास ओर ध्वनि 
वायु ही भाषण ध्वनियों का मूलाधार है। फेफड़ों से आमने जाने 
वाली हवा से समस्त भाषा-ध्वनियाँ बनती हैं। संसार की अधिकांश 
भाषाओं को ध्वनियाँ अन्दर से निर्गत होने वाली प्रश्वास वायु से और 
अफ्रिकी' तथा आदिम भाषाओ्रों की कुछ ध्वनियाँ ग्रन्दर ली जाने वाली 
निश्वास वायु से बनती हैं। कुछ विशेष स्थितियों में हम भी द्वितीय 
हक 
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प्रकार की ध्वनियाँ उच्चरित करते हैं (५.१२७) । परन्तु उनकी संख्या 
कम है, और हमारी भाषा में उनका उपयोग न होने के कारण उन्हें 
हम अपनी भाषा-ध्वनियों में नहीं गिनते । अफ्रीकी, जुलु, होटेनटट, 
सुटो, बुशमान आदि भाषाओं में ये ध्वनियाँ बहुतायत से पायी जाती हैं। 


३१३० साधारणतः निष्क्रिय अवस्था में मनुष्य एक मिनट में 
१५ बार निश्वास लेता और प्रद्वास छोड़ता है। निश्वास लेने में 
जितना समय लगता है, उससे कम प्रश्वास छो इने में लगता है । परन्तु 
बातचीत के समय भाषणावयवों के विभिन्न ग्रगों द्वारा बाधा उत्पन्न 
होने के कारण प्रश्वास वायु जल्दी नहीं निकल सकता | बाँधों द्वारा 
रोके गये नदी के प्रवाह में जो स्थिति उत्पन्न होती है, बोलते समय 
वही स्थिति प्रश्वास-प्रवाह में होतो है। चलते-फिरते विशेषतः बोलते 
समय द्वास-प्रश्वास का उपयोग सोते समय की अपेक्षा अधिक होता 
है। उच्च स्वर में पढ़ने से या उच्च स्वर में ग्रधिक समय तक भाषण 
देने से लोगों को श्रपेक्षित वायु का श्रभाव मालूम पड़ता है। इसका 
कारण यह है कि विभिन्न भाषणावयव यथा झोठ, दाँत, जीभ, स्वर- 
तन्त्रियाँ श्रादि श्वास-प्रवाह में इतनी रुकावट डालती हैं कि साँस-वायु 
विशेष रूप में वाधित हो जाती है। इसलिए वक्ता तथा गायकों को 
वायुसाधना करनी पड़ती है। ध्वनियों का उच्चारण साँस के ऊपर 
निर्भर रहने के कारण हम इच्छानुसार लम्बा वाक्य नहीं बना सकते 
क्योंकि एक साँस में जितनी ध्वनियाँ उत्पन्न हो सकती है उनसे ग्रधिक 
हम नहीं कर पाते । 


३३१ प्रश्वास-वायु, फेफड़ों से निकल कर दवासनली में सर्व 
प्रथम स्वरयन्त्र के पास रोकी जाती है। इसके बाद गलबिल प्रदेश से 
नासारन्ध्र या मुखरन्ध्‌ या दोनों से निकलती है। मुखरन्ध में प्रवेश 
करने पर उसे कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। 
इस प्रकार की वाधाओं से ध्वनियों की सृष्टि होती है। फेफड़ों से निक- 
लने वाला प्रश्वास-वायु किस प्रकार बाधित होता है इसका विवरण 


(५ ए७ ) 


निम्न प्रकार से उपस्थित किया जाता है। साथ ही द्वास-प्रबवास और 
घोष के उत्पादन में स्वरतन्त्रियों की मुख्य-मुख्य स्थितियाँ चित्रों द्वारा 
प्रदशित की जाती हैं । 





घोष 
चित्र नं० ७--ध्वास, प्रद्वास और घोष में स्वरतन्त्रियों «वी स्थिति 
३३२२ कभी-कभी भाषणावयवों के मिल जाने से वायु-प्रवाह रुक 
जाता है। रुकावट के साथ उत्पन्न होनेवाली ध्वनियों को स्पर्श कहा 
जाता है। इस प्रक्रार की ध्वनियाँ हिन्दी क [|| अंग्रेजी 9 [9] श्रादि 
में सुनाई पड़ती हैं । । 
३३३ कभी-कभी भाषणावयव परस्पर मिलते नहीं बल्कि केवल 
समीपवर्त्ती होकर वायुमार्ग को इतना संकोरों कर देते हैं कि हवा विना 
रगड़ खाये नहीं निकल सकती । इस प्रकार की स्थिति से उत्पन्न होने- 
वाली ध्वनियों को संघर्षो कहा जाता है। प्राचीन ध्वनिविदों के अनुसार 
इस प्रकार उत्पन्न कुछ ध्वनियाँ ऊष्म कही जाती थी। ये ध्वनियाँ 
हिन्दी स [3] श [| और उड़िया स [3] श्रादि में सुनाई पड़ती हैं । 
३३४ कभी-कभी भाषणावयवों को पहले मिल जाने, और 
बाद में धीरे-धीरे खुल जाने के कारण एक प्रकार की विशेष ध्वनियाँ 
उत्पन्न होती हैं जिन्हें स्पश् सद्धर्षी कहा जाता है। स्पर्श तथा 
सद्भृषं के साथ उत्पन्न होने के कारण ही इन्हें इस नाम से पुकारा 


२३. शषसहा ऊप्माण:। 


जाता है | हिंदी च [], उड़िया ज [१5 | और मंग्रेजी | [48९] आदि 
इस प्रकार की ध्वनियों में हैं | 

३१३५ कभी-कभी वायुप्रवाह मुखरंत्र की माध्यमिक रेखा पर 
आबद्ध होकर कभी एक पाइव से और कभी दोनों पाइव से निकलता है। 
इस स्थिति से उत्पन्न ध्वनियों को पार्श्विक कहा जाता है। ये ध्वनियाँ 
हिंदी ल [!] और श्रंग्रेजी | [) के उच्चारण में सुनाई पड़ती हैं । 

३३६ कभी-कभी वायुप्रवाह के प्रबल ग्राघात से भाषण यंत्र के 
कुछ कोमल अंश जोर से स्पंदित हो जाते हैं, जिनसे उत्पन्न हुई ध्वनियों 
को लुण्ठित कहा जाता है। भाषणाजवयवों में लुठन-प्रक्रिया होने के 
कारण उन्हें लुंठित कहा जाता है। हिंदी र [7] और स्कॉटिश # [7] 
में, ये ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं । तमिल, तेलगु आरादि भाषाश्रों में यह 
लुंठन श्रधिक स्पष्ट सुनाई पड़ता है ।** 

३३७ कभी-कभी मुखरंत्र में वायुप्रवाह निर्बाध रूप से निःसत 
होता है जिसमें न कोई रुकावट और न कोई इस प्रकार की सड्भीणता 
ही उत्पन्न होती है, जिससे सद्भूर्ष उत्पन्न हो । इस स्थिति मे उत्पन्न 
थ्वनियों को स्वर कहा जाता है । प्रथ्वी की सभी भाषाओं में ये 
थ्वनियाँ पाई जातीं हैं । हिंदी इ [|| और अंग्रेजी ४ [१] झ्रादि इस 
प्रकार की ध्वनियाँ है । 

३३८ अरब तक भाषणायंत्र के सभी ग्रवयवों का परिचय तथा 
उनके कार्य की केवल सूचना ही दी गयी है । ध्वनिविज्ञान में सैद्धांतिक 
विवेचन जितना आवश्यक है, उससे कहीं अ्रधिक ्रावश्यक भाषणाव- 
थवों की पहचान और वाग्यन्त्र में उनके द्वारा होने वाली प्रक्रियाओं 
का अनुभव है । जब तक यह अनुभव नहीं होगा, तब तक सैद्धांतिक 


रू, 2. . 037प67, 3. 07087983ए8 077 0 00४- 
7000 #&77॥, 954, 9. 50, 


( ६६ ) 


ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होगा । अ्रतः ध्वनिविद्यार्थियों का प्रथम कार्य 
यह है कि वे ध्वनियों का बार-बार उच्चा रण करके भाषणावयवों के 
क्रिया-कलापों का स्पष्ट अनुभव कर लें। यह अनुभव और इस अनुभव 
में दक्षता ही ध्वनिधिदों का ध्येय है | कुछ यंत्रों के व्यवहार से भी 
इस प्रकार की आरांतरिक क्रियाग्रों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यंत्र- 
प्रयोगों का कुछ परिचय आगामी परिच्छेदों में दिया गया है । 


प्रयोगाममक विधि 


३३९ भाषण प्रक्रिया में ध्वनियों के उत्पादन में भाषणावयवों 
के क्रिया-कलाप को दिखाने में और विभिन्न भ्रवयवों के व्यवहार से 
उत्पन्न परिणाम को प्रकट करने में कुछ यंत्रों की सहायता ली जाती 
है | यंत्रों की सहायता से ध्वनियों का गहरा अध्ययन ध्वनिविज्ञान के 
एक स्वतंत्र विभाग के अंतर्गत होता है ।* परंतु विद्याथियों को इस 
विषय का कुछ परिचय देने के लिए यहाँ एक सक्षिप्त वितरण प्रस्तुत 
किया जाता है । ढ 

३४० सामान्य परीक्षा के लिए पैलेटोग्राफ,'* काइमोग्राफ,, 


२५. यह स्वतन्त्र विभाग श्रवणात्मक [ अकुस्टिक ) ध्वनिविज्ञान के नाम से 
पुकारा जाता है। इस विभाग में ध्वनितरज़ों को यन्त्रों को सहायता से 
नापकर ध्वन्यात्मक तत्त्वों का विचार किया जाता है। यह भौतिक शास्त्र 
का एक अज्ग है| 
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एक्सरे फोटोग्राफ़, ग्रामोफोन** एवम टेपरेकार्ड र आदि साधारण यंत्रों 
का व्यवहार किया जाता है। यहाँ काइमोग्राम और पैलेटोग्राम के 
चित्रों के साथ प्रयोगात्सक ध्वनिविज्ञान की कुछ सूचना दी जाती है। 
इस प्रयोगात्मक विधि में अमेरिकन ध्वनिविद्‌ विशेष अग्रगामी हैं । 
ध्वनि-परीक्षणा मे वे स्पैक्टोग्राफ, रेकडं-प्ले-बैक, स्पीच-स्ट्रेचर आदि 
बहुत से आ्राधुनिक साधनों से काम लेते है । इनकी तुलना में पैलेटोग्राफ 
और काइसमोग्राफ आदि साधन अब बहुत पुराने समझे जाते हैं । परंतु 
हमारे देश मे इनका व्यवहार भी भ्रभी तक नहीं हुआ । 


३४१ पलेटोग्राफ (28]9(0270|00)-- इसकी सहायता से 
मुखबिबर के अगले भाग में जिद्ना के क्रियाकलाप का ज्ञान प्राप्त किया 
जा सकता है। इस प्रकार की परीक्षा के लिए एक बहुत पतला धातु- 
निर्मित कृतिस लेट बनाया जाता है। यह जितना पतला और जितना 
ही हलका होगा, उतना ही भ्रच्छा रहेगा | पहले उसको मुह के अन्दर 
लगाने का अभ्यास करना चाहिये, क्योंकि प्रथम प्रयोग में यह अख- 
रता-सा मालूम. पड़ता है। परन्तु कुछ दिनों तक लगातार अभ्यास 
करने से यह ठीक बैठ जाता है। इससे इस प्रकार अभ्यस्त हो जाना 
चाहिये कि लगानेवाले को इसका « तत्व मालूम ही न हो । यदि यह 
अखरता-सा प्रतीत होगा, तो परीक्षण का फल वास्तविक न होगा । 
पहले कृत्रिम पैलेट को फ्रच चाक पाउडर से रंग देना चाहिये।*ः 
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प्रणाली देखने के लिए कठोर तालु मे श्राटा लगाकर परीक्षा की थी । 











उठ 


चित्र नं० ८ - पोछ, उद त्था उठ के पलेटोग्राम 


है 2 


इसके पश्चात्‌ बड़ी सावधानी से मु ह में लगाकर परीक्षा की जाने वाली 
ध्वनि को बोलना चाहिये । इस प्रकार बोलने से जिह्ना द्वारा स्पशित 
भाग से यह पाउडर पु छ जाता है। उसी समय पैलेट को बाहर निकाल 
कर उसका फोटो लिए जाने से जिह्ना की ग्रान्तरिक क्रिया की जान- 
कारी प्राप्त की जा सकती है। आजकत्त भी यूरोप में कुछ ध्वनिविद 
कृत्रिम तालु का व्यवहार न करके कठोर तालु पर रंगीन गोंद लगाकर 
जिह्ना के कार्य-कलाप की परीक्षा करते हैं। पहले दिये गये कुछ 
उड़िया ध्वनियों के पैलेटाग्राम प्रष्ठ ७१ पर देखिये । 


प्रदशित चित्र लन्दन विश्वविद्यालय के ध्वनिविज्ञान विभाग की 
प्रयोगशाला में लेखक की अपने पैलेट की सहायता से लिये गये कुछ 
ध्वनियों के पैलेटोग्राम हैं। लेखक केद्वा रा उच्चरित उड़िया पेछ, उठ और 
उठ में मुखरन्ध्‌ के ऊपरी भाग के जो जो विभाग जिह्ा द्वारा छुए जाते 
हैं वे काले चिह्न के रूप में पैलेट में दिखाई पड़ रहे हैं | मुखरन्ध्‌ में 
ज़िह्ना के हेरफेर को स्मरण करने में पैलेटोग्राम विशेष रूप में सहायक 
होता है। किन्‍्हीं दो भाषाओ्रों या उपभाषाओ्रों की आ्रापेक्षिक तुलना में 
इस प्रकार के चित्रों की बहुत अधिक श्रावश्यकता होती है। 


३४२ काइसोग्राफ (5 9770278]0) )*६--.इसकी सहायता से 
नासारप्र, मुखरंत्र तथा स्वरतंत्रियों के कम्पन की मात्रा नापी जा 


नननल-लक >+-नलकना3+नत++०र १७७७॥७७७॥७॥७७॥७॥७७॥७/॥७/७/ए/शशरएाण मी कलम कलम नकल क 


२६. 9, ह. 5068.809, +000% 72007७708 250 ०१, ७ 78067- 
08॥ 95, 9, 0. कहा जाता है कि [१099]00)]ए नामक एक 
व्यक्ति ने ॥(9729 की प्रयोगशाला में सर्वप्रथम काइमोग्राम लिये थे । 


( ७३ ) 


सकती है । सघोष और अघोष ध्वनियों मे' पाए जाने वाले कम्पनगत 
भेद को दिखाने में काइमोग्राम क। विशेष उपथोग किया जाता है । 
चित्र नं० ४ को देखने से श्रघोष ख [;0 |, सघोष [9] और घ [27] 
में पाए जाने वाले कम्पनगत भेद का पता चलता है। कृत्रिम पैलेट के 
व्यवहार में कुछ अपरिहाय ग्रसुविधाओं के कारण जिन ध्वनियों की 
परीक्षा पेलेटोग्राफ से नहीं हो पाती, उनकी परीक्षा काइमोग्राफ से 
सहज रूप में की जा सकती है। यह स्मरणीय है कि पैलेटोग्राफ के 
द्वारा कोमल तालु प्रदेश में सृष्ट ध्वनियों की परीक्षा नहीं की जा 
सकती, क्योंकि कृत्रिम पैलेट केवल कठोर तालु प्रदेश को ही आ्राच्छा- 
दित रखता है। इन ध्वनियों की परीक्षा काइमोग्राफ की सहायता से 
की जा सकती है | काइमोग्राम के चित्रों से ध्वनियों की अ्रनुनासिकता, 
महाप्राणता तथा दीघेता श्रादि नापी जा सकती है। (काइमोग्राम के 
लिए चित्र नं० ४ द्रष्टव्य) 

३४३ यह ध्यात में रखने की बात है कि किसी भाषा का 
उच्चारणात्मक विश्लेषण करते समय ध्वनिविद्‌ उक्त यंत्रों के ऊपर 
अधिक भरोसा न रखकर अपने व्यक्तिगत अनुभव के ऊपर अधिक 
भरोसा रखते हैं | सत्यासत्य की परीक्षा में ये यन्त्र केवल सहायक 
बनते हैं, और ध्वनिविज्ञान को यथार्थ विज्ञान का रूप देते है । 

३४४४ ऑसिलोग्राफ (080]40878]0)) | -- 

काइमोग्राफ श्रेणी के अन्तगंत अन्य अनेक यंत्रों का भी उपयोग 
युरोप के विभिन्न भागों में किय। जाता है | ऑसिलोग्राफ इनमें से एक 
ऐसा यंत्र है, जिससे ध्वनियों के कम्पन के चित्र लिए जा जकते हैं । 
इसको सहायता से ध्वनियों की दीघंता नापी जा सकती है, तथा दो 
ध्वनियों के बीच की सीमा को निर्धारित किया जा सकता है। 
इंड्धूराइटर (॥7:७7007) काइमोग्राफ की भाँति का ही एक यंत्र 
है। अन्तर केवल इतना है'कि काइमोग्राफ में धृम्राच्छादित कागज 
(8770766 ०१००) पर सुई के द्वारा चित्र बनते हैं और इद्धूराइटर 


है. 
५ ७४ , 


में सादे कागज पर स्याही से चित्र बनते हैं | इस रंत्र का व्यवहार 
काइमोग्राफ की श्रपेक्षा सस्ता और सहज है । स्वीडेन के एक भाषाविद्‌ 
ने वि जग! फ (७॥72०४27०७!) नामक एक छोटे से यन्त्र का 
आविष्कार किया है, जो काइमोग्राम से अ्रधिक उपयोगी सिद्ध हुआ 
है । श्राजकल अनेक स्थानों पर इस प्रकार के बहुत से यत्रों का निर्मारण 
होता जा रहा है। स्पेन में एक छोटे से यंत्र का निर्माण किया गया 
है, जिसे क्रोनोगाफ ((277007027'8.00) कहते हैं | युरोप के इन 
यंत्रों के द्वारा किए जाने वाले विश्लेषण आ्राधुनिक अमेरिकन यांत्रिक 
विश्लेषणों के सामने विशेष महत्त्वपूर्ण नही समझे जाते । 


| | । । | | | 





चित्र नं० ६--अ्रग्र जी () और [) का श्रॉसलोग्र'म 


३४५ टेप रेकडंर (.90९० फ्ै०८0११०-)--- 


यहे एक ऐसा यंत्र है, जिसमें एक फीते पर ध्वनियों का रेकर्ड भर 
लिया जाता है। भारतवर्ष में इस यन्त्र का उपयोग भाषा के ग्रध्ययन 
के लिए भ्रभी तक अश्रधिक नहीं हुआ है । अ्रमेरिकन भाषाविद्‌ उच्चरित 
भाषा के किसी भी प्रकार के विश्लेषण या अध्ययन में इसका व्यवहार, 


( ७५ » 


अवश्य करते हैं । यहाँ तक की अपनी वोली का भी विश्लेषण करते 
समय वे टेपरेकर्डर की सहायता लेते हैं। क्योंकि उनके अनुसार अपने 
मुह से अपनी ध्वनियों को सुनने के बदले में टेपरेकडेर में एहीत अपनी 
ध्वनियों को बार-बार सुनना वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए अधिक 
उपादेय होता है ।* 


३४६ इस यांत्रिक परीक्षा के क्षेत्र में अरमेरिका के लोग इतनी 
ग्रगति कर चुके हूँ कि उनके विषय में कुछ जानकारी आवश्यक है । 
विगत महासमर के दौरान में कुछ ऐसे क्रांतिकारी यंत्रों का निर्माण 
हो चुका है, जिन्होंने श्राधुनिक भाषाविश्लेषण को बहुत ही सहज बना 
दिया है । यहाँ तक्र कि भाषणश-अवाह को विखणशिडत करके स्वर 
व्यंजनों के भेद को यंत्रों ह्वारा दिखायाजा सकता है-। इत यंत्रों में से 
दो-तीन का संक्षिप्त परिचय देने से यांत्रिक-विश्लेत्र » संबंधी कुछ 
जानकारी प्राप्त हो जायेगी । 


३४७ स्पषटोगाफ (80फ्ाव 8०००४7७?॥)-- 


यह द्वितीय महासमर के दौरान में निर्मित एक सूल्ययान यंत्र है। 
आअमेरिका के कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालयों में ग्राजजल इसका उपयोग 
किया जा रहा है। इस यंत्र को सहायता से ध्वनियों के हृश्यमान रूप 
देखे जा सकते हैं। इससे ध्वतियों का मूल रूप, इनमें विनिन्न प्रकार के 
परिवत्तत तथा मूल और संयुक्त स्वर के भेद का पता चलता है । 


ध लक एज ननतओत अल्पुभन अल अललला 
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बा के ध्यनि 


क्षा करने मे इससे अत्यधिक सहायता मिलती है। इस 
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चित्र ० १०--स्पक्टोग्राफ से प्रस्तुत ध्वनियाँ 





३४८५. स्पीच रद चर (800०0 80/80॥07)-- 

हिन्दी में इसको हम वागूविस्तारक यन्त्र कह सकते हैं। यद्यपि 
इसका विशेष प्रचार भ्रभी तक नही हुआ है, तो भी इसके उज्ज्वल 
भविष्य में कोई संदेह नहीं है। बोलते समय मनुष्य शीघ्रता से बात 
करता है। इसलिए नूतन भाषा-शिक्षार्थी को वांछित विदेशी भाषा की 
विभिन्न सार्थक ध्वनियों का स्पष्ट रूप नहीं मालूम पड़ता | परन्तु इस 
यन्त्र की सहायता से मुखोब्चरित ध्वनियों को धीरे-धीरे साथ ही 
स्वाभाविक रूप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि हम एक-एक 
ध्वनि को आसानी से गिन सकते हैं। ग्रामोफ़ोन में को हम ध्वनियों 
को धीरे-धीरे सन सकते हैं, परन्तु धीमीगति में ध्वनियाँ न केघल 
धीमी पड़ जाती हैं, वरच्‌ अस्वाभाविक भी हो जाती हैं। परन्तु 
वाग्विस्तारक यन्त्र में इस प्रकार को सम्भावना नहीं रहती । अतः 
ध्वनिविज्ञान में दक्षता न रखने वाले लोग भी इस यन्त्र की सहायता 
से ध्वनियों की परीक्षा तथा वर्गीकरण सहज रूप में कर सकते हैं । 
फलत: ध्वनिविदों को किसी भाषा के ध्वनि ग्र.मों को प्राप्त करने में 
जिन प्राथमिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनसे वें बच 
जाते हैं | 

३-४६ पंटर्न प्लबक (7?७00877) 7?]99 ४08५० --- 

पीछे कहा गया है कि स्पेक्टोग्राफ की सहायता से ध्वनियों को 
हृश्यमान बनाया जा सकता है। परत्तु आजकल दो शअ्रमेरिकनों?* ने 
एक प्रकार के विशेष यन्त्र का आविष्कार किया है जिसके द्वारा 
स्पेक्टोग्राफ से प्रस्तुत दृश्यमान चित्रों को पुनः ध्वनिमय रूप दिया जा 
सकता है। ग्रर्थात्‌ जिस प्रकार स्पेक्टोग्राफ द्वारा ध्वनियों को हृश्यमान 


किन मक्का...» रिवरकाल.3.क्‍माममाननन्‍माहिषक..व्यम्कमानक्रमाका, 


३२. 49738., आफ (व 8, (009७१ वे उ009 , 430780 | 
[88098 4,8007/8007'ए (809, 4870 &5076७0, ', ए१0०क्‌ 


(+$9) 


(५ ७६ ) 


बनाया जा सकता है, उसी प्रकार हृश्यमान चित्रों को ध्वनियों में 
परिणत किया जा सकता है। इस प्रकार के कार्य करने वाले यन्त्र को 
पेटन प्लेबेक कहते हैं । 

३५० .फॉमद ग्राफ्रक सशोन (?07/0॥970 (078॥0 
80))776)--- 

यद्यपि यह यन्त्र श्रब॒ तक सामने नहीं झ्राया है, तो भी इसके 
विषय में सारी कल्पना की जा चुकी है। किसी नवीन भाषा की शिक्षा 
प्राप्त करते समय उसकी स्वरध्वनियों के नियन्त्रण में यह विशेष 
सहायक होगा, ऐसी सम्भावना की जाती है । किसी विद्युत-सं्चारत 


तख्ते में ईप्सित भाषा के ध्वनियों का स्थान निर्चित कर दिया 


जायगा। सीखने वाले विद्यांथियों को तख्ते के समक्ष बेठ कर ध्वनियों 
का उच्चारण करना होगा । मुह से ध्वनि निकलते ही तख्ते में 
चमकती हुईं एक विद्युत रेखा दिखाई देगी। जब तक सही उच्चारण 
नहीं होगा तब तक उक्त रेखा निर्दिष्टि स्थान से मेल नहीं खायेगी, 
ग्रौर मेल खाते ही मालूम पड़ जायेगा कि उज्चरित ध्वनि सही रूप में 
है । यदि यह मशीन बन गयी तो ध्वनि शिक्षा में शिक्षक तथा छात्र 
दोनों ही को सहायता मिलेगी। निकट भविष्प में अ्रभे रिकत ध्व नि- 
इंजिनियर तथा भाषाविदों के सम्यक सहयोग से ध्वनि शिक्षा पद्धति 
में विशेष परिवत्तेन होगा, ध्वनिविद्‌ ऐसी आशा करते हैं | कौन 
जानता है कि भविष्य में ये सब यन्त्र ध्वनिशिक्षकों का ही स्थान 
ले बेठ । 

३४५१, श्रभी तक यान्त्रिक विश्लेषण तथा श्रव॒शात्मक ध्वनि- 
विज्ञान अधिक लोकप्रिय इसलिए नहीं हो सके हैं कि भाषातत्वविद 
व्यक्तिगत रूप से साधारणतया यन्त्रों के सम्पक में श्राना पसन्द नहीं 
करते हैं। भाषा के श्रवरशात्मक विभाग में गणित और भौतिकशासत्र 
का अधिक प्रयोग होता है। किन्तु अधिकतर भाषा।विद्‌ गणितज्ञ और 
भौतिकशास्रज्ञ न होने के कारण ध्वनि-विज्ञान के इस विभाग में कार्य 


नै 





है कह 


करने के लिए अपेक्षाकृत क्षमता नहीं रखते | जब ध्वनिइंजिनियर 
भाषाताक्विक विषय पर काम करते हैं तब उनके भाषातत्त्वविदु न 
होने के कारण इस क्षेत्र में प्रभाद फैलने की आशंका रहती है। जो 
लोग रोमन याकुबूसन तथा फ़ांट के सम्मिलित भाषातात्तिक विश्लेषण 
से परिचित हैं, वे इस बात को सहज ही समझ सकते हैं। याकुब्सन 
प्राग स्कूल के एक भाषातत्त्वविद्‌ हैं, और फांट स्विटजरलेणड के 
एक इंजिनियर | एक इंजिनियरिंग से जितने अन।भज हैं, दूसरे उतने ही 
भाषातत््व से । श्रतः इन दोनों के सम्मिलित यान्त्रिक भाषातात्त्विक 
विश्लेपण में भी प्रमाद होना स्वभाविक है।* यद्यपि ध्वनि-विज्ञान का 
श्रवरशात्मक विभाग आजकल अ्रधिक जनप्रिय नहीं है, तथापि इसका 
भविष्य बहुत उज्ज्वल है | कुछ लॉगों का यह विचार है कि आगे 
चलकर श्रवणात्मक ध्वनि-विज्ञान उच्चारणात्मक ध्वनिविज्ञान को भी 
गभिभूत,कर लेगा । 





विनय अनगिनत नन-तकल०+०-+०-. 


३३. १९५७ के देहरादून भाषातत्व स्कूल में दिये गये कोपेनहेंगेत विश्वविद्यालय 
की प्राध्यापिका कुमारी एलियोरगनसन के भाषण से गृहोत । 
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स्वर और व्यंजन 


४१ स्वर और व्यंजन भाषा के अध्ययन में दो प्राचीन विभाग 
हैं । यद्यमि ध्वनिविद इन दोनों विभागों को भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से 
विभिन्न नामों से पुकारते हैं), तो भी संसार की समस्त भाषाओं में ये 
दो विभाग विद्यमान हैं। भाषणध्वनियों की कुछ ध्वनियाँ स्व॒रवर्ग के 
अन्तर्गत आयेंगी और कुछ व्यंजनवर्ग के । प्राचीन परिभाषा के अनुसार 
स्वर वे ध्वनियाँ हैं जो अपने आप उच्चरित हो सकती है और 
जिनकी सहायता के विना व्यंजनों का उच्चारण सम्भव नहीं हो 
सकता । व्यंजनों के विषय में यह कहा गया है कि जो ध्वनियाँ स्वरों 


१. र९७रीि70--59))900,' 707-89]]&00' . 
7776-- ए०९०00', “(07600 7, 
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90. 86 'स्वयं राजन्ते स्वरा अन्वग भवति व्यंजनमिति । 
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( ८२ ) 


की सहायता के विना उच्चरित नहीं हो पातीं वे व्यंजन हैं। परन्तु 
आधुनिक ध्वनिविद्‌ इस परिभाषा को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ऐसे 
बहुत से व्यंजन हैं जो स्वर की सहायता के बिना ' भी उच्चरित होते 
हैं। अंग्रेजी भाषा में जिस ध्वनि से बच्चों को शोर न करने के लिए 
संकेत [|] किया जाता है, उस ध्वनि के उच्चारण में किसी स्वर की 
सहायता नही ली जाती | चेक भाषा में एक पूर्रा वाक्यांश ही बिना 
किसी स्वर की सहायता से बोला जाता है। तथा 8070 [7>0 #रफ्ट 
|:7%7 (अपने गले में उंगुली दबाओ) अफ्रीका की इबो भाषा में एक 
इस प्रकार का शब्द है जिसमें केवल पाँच व्यंजन हैं, काई स्वर नहां । 
यथा- [ 902 9 2 9 | (पारसल) | 
४२ आधुनिक ध्वनिविदों के अनुसार स्वर और व्यंजनों की 

परिभाषा निम्न प्रकार से है। स्वर वे सघोष ध्वनियाँ हैं जिनके 
उच्चारण में वायु प्रवाह फेफड़ों से निःखत होकर निर्वाध रूप से 
कराठबिल तथा मुखरन्ध्र में होकर बाहर निकलता है और जिनके 
उच्चारण में वायु मार्ग में न तो रुकावट ही उत्पन्न होती है और न 
ऐसी संकीर्राता ही जिससे घषणा उत्पन्न हो। इन ध्वनियों के 
अतिरिक्त शेष ध्वनियाँ व्यंजन हैं। स्वरों के उच्चारण! में जिह्ना के 
विभिन्न विभाग विभिन्न मात्रा में ऊपर उठते हैं। परन्तु उपयु क्त 
परिभाषा से यह सिद्ध है कि जीभ इनके उच्चारण में केवल कुछ 
निदिष्ट सीमा तक ही उठ सकती हैं । यदि वह इस सीमा से बाहर 
जायेगी तो, या तो स्पर्श उत्पन्न होगा या घर्षण । इसलिए ध्वनिविदों 
ने मुखरन्ध्र में एक सीमा की कल्पना की है जिसे स्व॒र सीमा 
कहा जाता है। इस सीमा के बाहर जिह्ठा के चले जाने से कोई और ही 

वनि उत्पन्न होगी स्वर नहीं । 

हे. ्ि, ए6क्‍6७०8०७, 47९ पांड७ 506706 कम +6 मांग6- 

0९670 ०"आपरा'ए, 498!, 9. 285. 
४. 076] 30768, ७7 (0४056........ 950, 9. 28. 





चित्र नं० १२-- स्वर सीमा - -- - -- +- 


४३ उपयुक्त परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित ध्वनियों को 
व्यंजन कहा जा सकता है । 

(क) जिनके उच्चारण में वायुप्रवाह मुखरंध्र के श्रतिरिक्त दूसरे 
मार्ग से प्रवाहित हो । यथा म [0 ), न [0]॥ 

(ख) जिनके उच्चारण में वायुप्रवाह श्रघोष हो । यथा--प [7] 
स [8|, क [| ) आ्रादि । 

(ग) जिनके उच्चारण में वायुप्रवाह किसी स्थान पर रुक जाय ६ 
यथा--ग (28), त [+), ल [!] 

(घ) जिनके उच्चारण में सद्भृर्ष उत्पन्न हो । यथा-फ़ [7, 
ज़[०]। 

४४ स्वरध्वनि वस्तुतः सघोष है, लेकिन इसका अघोष उच्चारण 
भी किया जा सकता है। फुसफुसाहट के साथ बोलते समय स्वरध्वनियों:* 


का अधघोष रूप सुनाई देता है। किन्तु साधारण बोलचाल में फुसफुसा- 
हट का स्थान न होने के कारण उसे स्वाभाविक नहीं माना जाता है ॥ 


( ८४ ) 


अतः स्वरध्वनि की परिभाषा के अन्तर्गत अघोष स्वरों को नहीं लिया 
गया है। जिस प्रकार सघोष स्वरध्वनि की सृष्टि होती है, उसी प्रकार 
अघोष स्वरों की भी होती है । परन्तु दूसरे प्रकार के उच्चारण 
में स्वरतन्त्रियों में कम्पत नहीं होती । (चित्र नं ५ में फुसफुसाहट 
देखिये) इसे प्रकार की अ्रघोष स्वर ध्वनियाँ ग्रमेरिकन इस्डियन भाषा 
में सामान्यतया पायी जाती हैं| शारीरिक यन्त्रणा में हम जो बेदना- 
सूचक इह [[7 ] का उच्चारण करते हैं, उसमें पायी जाने वाली [| ] 
सवंथा एक अधघोष स्वर ध्वनि है । 


४५ स्वर और व्यंजनों में न केवल इतना अन्तर है कि एक में 
वायु प्रवाह निर्वाध रूप से और दूसरे में सबाध रूप से निःखृत होता 
है, बल्कि इसके अश्रतिरिक्त कुछ और भी अन्तर है । इन दोनों प्रकार 
की ध्वनियों में प्रमुख भिन्नता इनको मुखरता में भी है । जो ध्वनि 
जितनी दूर तक सुनाई देती है वह उतनी ही मुखर मानी जाती है। 
इस दृष्टि से स्‍्वरों की मुखरता व्यंजनों की मुखरता से कहीं श्रधिक 
है । टेलीफीन पर इस बात की परीक्षा की जा सकती है; जिसमें 
व्यंजनों की अपेक्षा स्वर अधिक स्पष्ट सुनाई पड़ेंगे ।* बधिर बच्चों 
की परीक्षा से भी यही मालूम होता है ।* स्वर-ध्वनि के उच्चारणा में 
मुखविवर अच्छी तरह उन्समुक्त रहने के कारण साँस के अन्त तक 
इसका निरन्तर उच्चारण किया जा सकता है, परन्तु व्यंजनों में 
इसकी सम्भावना नहीं । इसी लिए सद्भीत-साधना करते समय गायक 
आ....आ....आ्र....क रके [9....8....9.... | श्रभ्यास करते हैं, क.. .क....क 
'[॥7....!२....!२....] करके नहीं । 


५. ।), थे, ७7 (00प)76, 950, 9. 54. 
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कि ४६ कानों की परीक्षा द्वारा ध्वनिविद जिस मुखरता के तथ्य पर 

पहुंचे हुए हैं, अमेरिका के बेल-टेलीफोन-गवेषणागार में यान्त्रिक 
परीक्षा से भी यही सत्य सिद्ध हुआ है। मुखरता की दृष्टि से ध्वनियों 
का निम्न क्रम रखा जाता है | यहाँ प्रथम अल्पमुखर ध्वनियों को रख 
कर बाद में अ्रधिक मुखर ध्वनियों को रखा गया है। इससे यह स्पष्ट 
होगा कि स्वर-ध्वनियाँ सबसे अधिक मुखर हैं और अधघोष स्पा 
ध्वनियाँ सबसे कम । 

(क) सबसे कम मुखर अघोष ध्वनियाँ :--प [9] 

ट [], क [|] 
(ख) इनसे अधिक मुखर सघोष ध्वनियाँ :--ब [9] 
द्‌ [0 | » गे | 2] 

(ग) इनसे अधिक मुखर नासिक्य और पाश्चिक ध्वनियाँ :-- 
म [70 |, न [7] 
। डः [7], ल []] 

(घ) इनसे अधिक मुखर लुश्ठित :--र [7] 

(डः) इससे अधिक संबवूत स्वर ध्वनियाँ :--३ [] उ [७] 

(च) इनसे अ्रधिक मुखर विवृत ध्वनि :-ञ्रा [७] 

ग्रतः गायक कशठ-साधन। के समय आ....आ....करके क्‍यों आलाप 
लिया करता है इसका कारण उक्त कथन से स्पष्ट है। सामान्य रूप से' 
स्वर-ध्वनियाँ शेष ध्वनियों से अधिक मुखर होते हुए भी संबृत स्वरों. 
की ग्रपेक्षा विवृत स्वर अधिक मुखर हैं । श 

४७ इस मुखरता के कारण स्वर - ध्वनियाँ आक्षरिक 
(59।8०0) मानी जाती हैं | इसीलिए तो वे बलाघात वहन कर 
सकती हैं, पर व्यंजन ध्वनियाँ सानान्यतः चहों। अक्षर में स्वर ही' 
उस शअ्रक्षर का मूलाधार माना जाता है, क्योंकि उच्चारण में स्वर हीः 


(- की. 


धादवंवर्त्ती व्यंजनों से श्रधिक मुखर होता है। यथा, का [779 | में स्वर 
“आ [8] का उच्चारण क [|] की अपेक्षा अधिक मुखर है । इसी प्रकार 
अंग्रेजी [[7९0] शब्द में 6 [७] का उच्चारण 9 [7] ४ और [४] दोनों 
की अपेक्षा अधिक मुखर है । किसी शब्द तथा भश्रक्षर के उच्चारण में 
“बलाघात 'केवल स्वर के ऊपर किया जाता है । कुछ भाषाओं में 
व्यंजन भी अ्ाक्षरिक होते हैं। संस्कृत के र [॥], ले []] और चेक 
बुलगरियन और प्राच्य सूडानी भाषाओं में [#] श्राक्षरिक होता है। 
अ्रंग्रजी [[] [7] भी कुछ शब्दों में आक्षरिक होते हैं । उदाहरणार्थ 
गरप/07 [7709 |] और 0॥6 [॥] | मे क्रमशः पाये जाने वाले 
[7? | और []] इस परिस्थिति में ग्रधिक मुखरता के कारण आक्षरिक 
माने जाते हैं। ग्राक्षरिक व्यंजनों को सामान्य रूप से उनके नीचे एक 
छोटी-सी खड़ी लकीर [.] खींचकर संकेतिक किया जाती है। 


४८ यह एक याद रखने को बात है कि ध्वनियों की आ्आपेक्षिक 
'मुखरता का विचार करते समय विचाराधीन ध्वनियों को समान स्थिति 
रखकर विचार करना चाहिये। इसका तात्परय॑ यह है कि “उनकी 
दीघंता, बलाघात तथा स्वरलहर समान प्रकार की हों । इस प्रकार की 
'समान (स्थिति के ग्रभाव में विचार उवंथा अवैज्ञानिक रहेगा । 


४६ स्वर और व्यंजनों के बीच एक प्रकार की और ध्वनियाँ हैं, 
जिन्हें ऋद्ध स्वर कहा जाता है।. इनके उच्चारण में जिह्ना एक संवृत 
'स्वर-स्थान से विवृत स्वर स्थान की ओर अग्रसर होती है। संस्कृत 
वयाकरणों के अनुसार अद्ध स्वर अन्तस्थ माने जाते हैं, क्योंकि वे स्वर 

“तथा व्यंजनों के बीच में हैं और इनमें व्यंजनात्मक प्रकृति दिखाई देती 
है । अंग्रेजी में ५, ए और संरक्षत में य, व [ , ए | इसलिये अद्धंस्वर 
माने जाते हैं कि (१) उनके उच्चारण स्वरों की तरह मुखर न होकर 
व्यंजनों की भाँति स्वल्पमुखर हैं तथा (२) वे स्वर की भाँति बलाघात 
खहन न करके व्यंजनों की भाँति बलाघातहीन. रहते हैं । 


( 5७ ) 


४१० किसी एक ध्वनिविद* ने स्वर तथा व्यंजनों के विवेचन में 
'स्वरों को किसी मकान की दीवारों तथा व्यंजनों को उनकी छतों के 
समान बतलाया है। दीवारों के मजबूत न होने पर छत की स्थिति 
संभव नहीं । भ्रतः स्व॒रों की मुखरता के अ्रभाव मे व्यंजनों से भाषा 
का काम नहीं चल सकता । इसीलिये शायद तामिल व्याकरंणकारों ने 

स्वरों को प्राण और व्यंजनों को देह बतलाया है।* 


घर शिक्षा 


४११ किसी भी भाषा को शिक्षा प्राप्त करते समय हमे स्वर 
ओर व्यंजन दो प्रकार की ध्वनियाँ सीखनी पड़ती है, परच्तु 
व्यंजनों की शिक्षा की अपेक्षा स्वरों की शिक्षा कई गुनी अधिक कष्ट- 
साध्य है। व्यंजनों की सृष्टि में भाषणावयवों की सक्रियता अधिकांशत: 
स्पष्ट होने के कारण उनको समभ लेना आसान है, परन्तु जिद्ना के एक 
ही भाग को सहायता से एकाधिक स्वरों की उत्पत्ति होने के कारण 
उनमें पाए जाने वाले सूक्ष्म भेदों को जानने के लिए श्रवरान्द्रियों की 
तीक्ष्णता परम आ्रावश्यक है| व्यंजन ध्वनियों को किस प्रकार सहज में 
पकड़ा जा सकता है इसके कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं । 
प [7| के उच्चा रण में दोनों श्रोठ स्पष्टत: मिलते हैं और कुछ देर के 
पश्चात्‌ स्फोट के साथ खुल जाते हैं । ग्रोढों की यह प्रक्रिया सहज रूप 
में ज्ञात हो जाती है। र [7] के उच्चारण में जिह्वानोक वर्त्स से 
लगकर एकाधिक बार बड़े जोर के साथ हिल जाती. है। यदि सावधानी 
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से देखा जाय, तो मुखरन्त्र में इसका आलोड़न स्पष्ट रूप में ज्ञात होगा। 
इसके उपरान्त प [7] तथा र [7] में इतना स्पष्ट भेद है कि उनकी 
पहचान में संशय का कोई कारण नहीं रहता। परन्तु स्वरध्वनियों की 
सृष्टि में ज़िल्दा अथवा होठों की स्थिति में थोड़ा भी परिवत्तंन हो जाने 
से उनकी श्रवणीयता में इतना परिवत्तंन पैदा हो जाता है कि एक को 
दूसरे से अलग करना कठिन हो जाता है। इसको जानने के लिए 
आ [७] के उच्चारण की चेष्टा कीजिए और जीभ की ऊचाई का 
अनुभव कीजिए । इसके बाद जिद्ठा की स्थिति में जरा सा परिवत्तन 
करके उच्चारण में इस परित्रत्तन की परीक्षा कर लीजिए तो यह 
स्पष्ट मालूम होगा कि इन दोनों में अन्तर [9], [7] के अन्तर से कहीं 
श्रधिक सृक्ष्म है और उसको जान लेना साधना-सापेक्ष है। अतः इससे 
स्पष्ट है कि स्व॒रों की शिक्षा के लिए श्रवरोन्द्रियों की तीक्ष्णता अत्यन्त 
आवश्यक है । जिन व्यक्तियों की श्रवण-शक्ति तीत्र नहीं है, वे 
ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण द्वारा उसे बढ़ा सकते हैं । ऐसे ध्वनिविद भी 
विद्यमान हैं जो पचास प्रकार के स्वरभेदों को पहचान लेते हैं- परन्तु 
यह सोभाग्य की बात है कि किसी भाषा के प्रशिक्षण में हमें इतने 
प्रकार के भेद नहीं सीखने पड़ते । 
स्व॒र-सृष्टि सें वाग्यन्त्र का कास--- 

४१२ स्वर-सृष्टि में भाषणयन्त्र के विभिन्न अज्भों का निम्न 
प्रकार से व्यवहार किया जाता है। 

(क) जिह्वा--जिह्वाग्र और जिह्वापश्च ऊपर नीचे होते हैं, जिह्ा- 
नोक साधारणतः नीचे के दाँतों के पीछे निष्क्रिय श्रवस्था में रहती है। 
कुछ ध्वनियों के उच्चारण में वह बहुत कम ऊपर उठती है, जिसका 
ध्वनिरूप पर कोई असर नहीं पड़ता । 

(ख) ओठ--ध्वनि-उच्चा रण में दोनों ओठ विभिन्‍न रूप धारण 
करते हैं । कभी तो कानों की ओर विस्तृत हो जाते हैं और कभी 

“विभिन्‍न मात्रा में गोलाकार हो जाते हैं । 
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(ग) कोमल तालु--अनुनासिक स्वरों को छोड़कर शेष समस्त 
स्वरों के उच्चारण में यह ऊपर उठकर नासारन्म्र-मार्ग को पूर्णतः 
बन्द कर देता है, जिससे समस्त वायु मुखरन्त्र से ही निकलती है। 

(घ) स्वरयन्त्र-स्वरयन्त्र में स्थित स्वरतन्त्रियों में कैम्पन होने 
के कारण स्वरध्वनियाँ सघोष बन जाती हैं । 

४१३ प्रत्येक स्वर की उत्पत्ति में कोमलतालु तथा स्वरयन्त्र 
को प्रक्रिया सदेव एक रहने के कारण इनका विस्तृत विचार अ्रनावश्यक 
है। ओठों का विकार इतना स्पष्ट है कि यह सहज ही भालूम पड़ जाता 
है। परन्तु मुखरन्त्र में जिह्ना के हेर-फेर का अनुभव करना उतना 
सहज नहीं है | ञ्रतः उसकी प्रक्रिया विशेष ध्यान देने योग्य है । 

४१४ प्रत्येक स्वरध्वनि के उच्चारण में जिह्ना के विभिन्‍न 
विभागों के उत्थान-पतन का अच्छा अनुभव हो जाना चाहिए। 
पैलेटोग्राफ द्वारा जिह्ना के दोनों पाइवं की गतिविधि का ज्ञान उपलब्ध 
हो सकता है, परन्तु मध्यभाग का नहीं, क्‍योंकि स्वरों की सृष्टि में यह 
भाग स्व॒रसीमा से ऊपर नहीं जाता (चित्र नं० १२)। इसलिए इसकी 
गतिविधि को जानने के लिए एक्सरे की सहायता लेनी पड़ती है। इस 
सम्बन्ध में उस्कार रसेल को पुस्तक* विशेष उपादेय है, जिसमें जिह्ठा 
के विभिन्‍न विभागों की यथ्ासम्भव गतिविधियों के चित्र दिए गए हैं । 
ध्वनिविद्‌ एक्सरे तथा स्वानुभव द्वारा विभिन्‍न स्वरों का तुलनात्मक 
ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं | दर्पण में भी जिद्दचा की गतिविधि देखी जा 
सकती है, परन्तु विवृत स्वरों के लिए यह जितना सुविधाजनक है 
उतना संबृत स्व॒रों के लिए नहीं । अ्रब यान्त्रिक सहायता सुलभ होने 
पर भी हमारे यहाँ साधारणतः स्वरों की शिक्षा प्राचीन पद्धति के 
अनुसार ही दी जाती है, जो अवेज्ञानिक है। प्राचीन पद्धति यह है कि 
किसी एक भाषा की ध्वनियों के सहारे से किसी अन्य भाषा में पायी 
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जाने वाली समान ध्वनियों की शिक्षा दी जाती है। परन्तु यह कितनी 
अआ्रमक है यह निम्नलिखित उदाहरण द्वारा स्पष्ट हो जायेगा । किसी 
. हिन्दी छात्र को उड़िया (लिखित) ऐ' का उच्चारण-मल्य समभाते 
समय इसको हिन्दी 'ऐ' के समान बतलाया जाय, तो यह भ्रामक 
होगा, क्योंकि लिखित हिन्दी ऐ' का उच्चारण विभिन्‍न प्रदेशों तथा 
व्यक्तियों में विभिन्‍त प्रकार से पाया जाता है। श्रत: एक उच्चारण को 
समझाने में कौन से उच्चारण तथा कहाँ के उच्चारण को प्रामाणिक 
माना जाए यह एक नह॒त्वपूर्ा प्रश्न है। इसी प्रकार अंग्रेजी दीघे [7: | 
उच्चारण को कोई फ्रांसीसी दीर्घ [7:] के बराबर कहे, तो यह 
वेजानिक हष्ष्र से ठीक नही, क्‍योंकि सूक्ष्म दृष्टि से देखने से फ्रांसीसी 
उक्त स्वर जितना संवृत है, उतना अंग्रेजी स्वर नहीं | दूसरी बात यह 
है कि फ्रांसीसी स्वर के लिए भॉँस-पेशियों में जितना तनाव होता है, 
उतना शंग्रेज़ी स्वर में नही ।** श्रतः फ्रांसीसी तथा हिन्दी मानदरड से 
अंग्रेज़ी तथा उड़िया-स्व॒रों को नापना स्वंथा प्रमादपूर्णा है। यद्यपि इस 
प्रक्रिया द्वारा कुछ ह॒द तक काम चलाया जा सकता है, परन्तु वैज्ञानिक 
हृष्टि से यह असज़त है। एक भाषा की ध्वनियों को दूसरी भाषा की 
ध्वनियों के लिए मानदरणड ठहराना ध्वनिज्ञाल्र में स्वीकृत नहीं । इस 
भ्रम को मिटाने के लिए ध्वनिविदों ने ससार की भाषाओं की स्वर- 
ध्वनियों के अध्ययन के लिए एक निश्चित मानदराड निर्द्धारेित किया 
है जिसके सहारे से किसी भी भाषा की स्परध्वतियों कौ माप हो 
सकती है । 
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आधार या मानखर 


४१५ स्वरध्वनियों की सृष्टि में जिह्वाप्र, जिह्वाम ध्य'! तथा 
जिद्वापश्च का उपयोग किया जाता है। साथ ही होठों की आकृति पर 
भी विचार किया जाता है। अ्रतः किसी स्वर के स्वरूप को जानने के 
लिए ये वातें ध्यान में रखनी चाहिये । 

(१) जिह्ना का व्यवहृत विभाग 

(२) व्यवहृत विभाग की ऊँचाई 

(३) ओऔठों की स्थिति 

वैज्ञानिक परीक्षण द्वारा यह देखा गया है कि जिह्ढा की प्राकृतिक 
स्थिति से स्वर-सीमा तक की दूरी को तीन समान भागों में विभाजित 
करके प्रत्येक विभाग के अन्तिम विन्दु पर जिह्ना रखकर यदि स्वरों 
का उच्चारण किया जाय तो प्रत्येक विन्दु पर अलग-अलग स्पष्ट 
ध्वनियाँ सुनाई पड़ेगी । इस प्रकार की ध्वनियों को स्वर विचार में 
मानदर॒ड रूप स्वीकार करके इन्हें आधार या मारस्वर'* कहा 
गया है। 

जिह्वाग्न तथा जिह्वापश्र की ऊँचाई को तीन समान भागों में विभक्त 
किया जा सकता है। और जिद्नाग्र से उत्पन्न स्वर ध्वनियों को 
अगस्वर तथा जिह्वापश्व से उत्पन्न स्वरध्वनियों को पश्चसंवर कहा 
११. इस पुस्तक मे डेनियल ज॑ तप द्वारा प्रतिपादित परिभाषा को स्वीकार 
किया गया है, जिसमे जिद्दामध्य से अभिप्राय जिह्नग्न के मध्य विन्दु से 
लेकर जिद्दवापश्च के मध्य विन्दु तक है । छाए उ0768, &0 
()प६776, 950, 9. 9. 
१२. मानस्वर मानी हुई स्वर ध्वनियाँ है और वे किसी भाषा में नहीं पायी 
जाती है, यद्यपि कुछ भाषाओं में इनके लगभग समान स्वर मिलते है | 


( ६२ ) 


जाता है । सर्वनिम्न अग्रस्वर तथा सर्वोच्च अग्रस्वर के बीच तथा 
सव॑ निम्न पश्चस्वर और सर्वोच्च पश्चस्वर के बीच ज़िह्बा जिन-जिन 
विच्दुओं पर मानस्वरों की सृष्टि करती है ये निम्न चित्र में अ्रंकित किये 


जाते है| ह 


ड्् 


८ 
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चित्र नं० १३--मानस्वरों के स्थान 


उपयु क्त चित्र में दिखाये गये विन्दुओं को रेखाश्रों द्वारा मिला 
देने से निम्न प्रकार का चित्र बनता है। 
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चित्र न॑ं० १४--मानस्वरों की स्थितियों का ज्यासितिक चित्र 


निम्न चित्रों में अग्न तथा पश्च मानस्वरों की अलग-ग्रलग स्थितियाँ 
स्पष्ट रूप में देखिये । 


६३ 
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कक सम हा ना 


(ख) क 
चित्र नं० १४६---(क) अग्रमानस्वर(ख) पशचमानर 





का, 


४ १६ चित्र न० १४ मे स्वरस्थितियों का सही ज्यामितिक रूप 
दिखाया गया है । परन्तु व्यवहार की दृष्टि से इससे भिन्न वरन्‌ अधिक 
उपयोगी इसका दूसरा रूप नीचे दिया जाता है । इसे स्वरत्रिकोरण १२ 
कहा जाता है। आधुनिक अमेरिकन ध्वनिविद अधिक विभाग सम्बलित 


एक भिन्न स्वर चतुष्कोश का व्यवहार करते है । इसका नमूना चार्ट 
न० ३ मे देखिये । 


भ्र्ग्र मध्य पश्च 





चित्र न॑ं० १६--स्व रत्रिकोर 


४१७ १--४ रेखा मे प्रदर्शित स्वर जिह्माग्र से और ५--८ रेखा- 
न प्रदर्शित स्वर जिह्ापश्र से सृष्ट होते है | ग्रत प्रथम प्रकार के स्वरो 


१३ वास्तव में यह चतुष्कोण है, परन्तु ध्वनिविद्‌ इसे परम्परावश त्रिकोण 
कहते है । कुछ पुस्तकों में इस चित्र के विभिन्न रूप मिलते है जो 
आधुनिक दृष्टि से प्रमादपुर्रा है । अतः पाठकों को यही चित्र सामने 
रखना चाहिये जिसमे विन्दु ५ तथा ८ पर समकोण बनते है तथा ४--५, 
५-८ और ८--!१ भुजाओं मे क्रश २, ३ और ४ का अनुपात है । 
सरपेजेट तथा म्योतोर के बने हुए चित्रों से डेनियल जोन्स द्वारा आ्राविष्कृत 
यह चित्र अधिक जनप्रिय है। 

50 3ि०/कात 2880, प्रप्रातक्वत 3]0960/0, 980, 9. 86-89, 








( ६५ ) 

को अग्रस्वर और द्वितीय प्रकार के स्वरों को पश्चस्वर कहा जाता है । 
१--४ रेखा में स्थित १,२,३,४ और ५--८ रेखा में स्थित ५,६,७,८ 
विन्दुओं में से प्रत्येक एक एक मील के लद्द की तरह हैं। दूसरे शब्दों 
में प्रत्येक बिन्दु एक निश्चित मानस्वर का स्थान निर्देशक है । ४--५ 
रेखा जिह्ला की स्वाभाविक स्थिति की परिचायिका है । इसमें जिह्ना 
साधारणतः: निम्नतम अवस्था में रहती है । इसी प्रकार १--८ रेखा 
जिल्ला की उच्चतम स्थिति की परिचायिका है। इसको स्वरसीमा का 
दूसरा रूप समभना चाहिये । विभिन्न अग्रस्वरों की सृष्टि में जिद्नाग्र 
४ से उठकर ३,२ स्थितियों में होता हुआ १ पय॑नन्‍त जा सकता है। 
इसी प्रकार पश्चस्वरों की सृष्टि में जिह्रापश्च ५ से उठकर ६,७ 
स्थितियों में होता हुआ ८ पर्यन्त जा सकता है। 

४१८ १और ८ विन्दु पर जिह्ना के रहते समय मुखरन्ध्र 
अधिकांशत: संबृत होने के कारण जो स्वर ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं 
उन्हें संबृतस्वर कहा जाता है। तथा ४ और ५ विन्दु पर जिह्दा के 
रहते समय मुखरन्ध्र श्रधिकांशत: विवृत होने के कारण जो स्वर 
ध्वनियाँ उन्पन्न होती हैं उन्हें विवृत्तस्वर कहा जाता है । १--४ तथा 
५-८ रेखाएं बराबर बराबर तीन भागों में विभक्त हैं। विन्दु २ और 
७ संवृत स्थिति के निकट होने के कारण इन बिन्दुग्नों पर उत्पन्न 
ध्वनियों को अधसंवृत्र और विन्दु ३,६ विवृत स्थिति के निकट होने 
के कारण इन विन्दुओं पर उत्पन्न ध्वनियों को अरध्धेविद्ृत कहा जाता 
है । जब जिह्वा १ से ४ की ओर गतिमान होती है तो क्रमशः अपेक्षा- 
कृत विवृत तथा जब ४ से १ को ओर गतिमान होती है तव क्रमश: 
अपेक्षाकृत संवृत स्वर ध्वनियाँ बनती हैं | इसी प्रकार ५-८ रेखा के 
सम्बन्ध में समभना चाहिये । चित्र मध्यस्थ त्रिकोण क्षेत्र में उत्पन्न 
ध्वनियों को केन्द्रीय स्वर कहा जाता है जिनके उच्चारण में जिह्ा 
का मध्यभाग ऊपर उठता है। इन्हें मध्यस्वर भी कहा जाता है । किसी 


( ६६५ ) 


भी भाषा की स्वर ध्वनियों के वर्णान के लिए इन आठ मानस्वरों 
से तुलना करके काम लिया जाता है । 


४१९ हम पहले कह चुके हैं कि स्वरध्वनियों की सृष्टि में न 
केवल जिह्ना की गति पर विचार किया जाता है बल्कि साथ ही ओ्रोठों 
की स्थितियों पर भी विचार करना पड़ता है। अग्रस्वरों के उच्चारण 
में दोनों श्रोठ थोड़े बहुत विस्तृत या उदासीन रहते हैं और पश्चस्वरों 
में दोनों श्रोठ थोड़े बहुत गोलाकृत हो जाते हैं । गोलाकृति की पूर्णाता 
तब होती है जब संबृत पश्चमानस्वर का उच्चारण किया जाता है। 
ग्रोठों के विकार के सम्बन्ध में साधारण नियम यह है कि पश्चस्वरों 
के उच्चारण में ज्यों-ज्यों जिह्ना विवृत से संबृत स्थिति की श्रोर जाती 
है, त्यों-त्यों होठों में गोलाकृति बढ़ती जाती है, और संबवृत्त से विवृत 
की ओर जाते समय दशा इसके ठीक प्रतिकूल होती है। अग्रस्वरों के 
उच्चारण में ज्यों-ज्यों जिद्रा विवृत से संबृत स्थिति की ओर जाती 
है, त्यों-त्यों होठ विस्तीरां होते जाते हैं और संबृत से विवृत की ओर 
जाते समय दशा इसके विपरीत होती है। निम्न चित्र से होठ-विकार 
की विभिन्न मात्राओं को सूचना मिलेगी । 


/२2 
५ 





हृ 
श् जू50छ ए9--- 5 ] ःः 
रु फंस उप 
चनश्नक्ू | खा5द।[वकार का व *ि ्ञं 
प 
छाए 
कि 


( €ं८ठ ) 


४२०. मानस्वरों की शिक्षा के लिए शिक्षक की श्रत्यन्त 
आवश्यकता है क्योंकि पुस्तकों में दिए गए वर्णन को पढ़कर उनके 
विषय में ईप्सित जानकारी प्राप्त करना कठिन है । यदि किसी की 
श्रवणाशक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह रेकर्ड से मानस्वरों को बार-बार 
सुनकर और ठीक उसी प्रकार ध्वनि उत्पन्न करके इन ध्वनियों में 
व्यवह्ृत जि्ना की स्थितियों को अ्रच्छी प्रकार समककर स्मरण रख 
सकता है, तो उसके लिए सम्भवतः शिक्षक की आवश्यकता नहीं 
पड़ेगी | यदि किसी विद्यार्थी को उक्त दोनों साधन उपलब्ध न हों, तो 
निम्नलिखित कुछ शब्दों के उच्चारण से वह मातस्वरों के उच्चारण 
की एक सामान्य धारणा बना सकता है। परन्तु इस प्रकार की शिक्षा 
सर्वेथा अ्रवेज्ञानिक है, इसमें कोई संशय नहीं । 

मानस्वरके झाई० पी० ए० अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी तथा जमं॑नी 
नम्बर संकेत ग्रादि शब्द 
१ ॥॥ फ्रां० ४, शा के | के समान : 
ज० 38786 के 6 के समान | 
फ्रां० ई)09 के ७ के समान ; 
स्कॉ० धै७ए के ७9 के समान । 


फ्रां० ॥076 के ० के, तथा 
878 के ७ समान | 
क्‍ ज० 7५४७ के % के समान । | 
४ 8 फ्रां० (0७ तथा [7876 के & के 
समान | 
प्र ० फ्रां० [088 तथा ग्र० अ० ०8॥॥% 
के & के समान। 
६ 9 ज० 8077 के ० के समान । 


*औ। 
(2 


श्प्‌ा 
(४) 


3 ० फ्रां० 03 तथा स्काँ० 70३० के; 
० के समान । 
दे ॥। ज० 29४ के प्र केश्समान । 
[फ्रां० 5 फ्रांसीसी, ज०>जमंनी, स्कॉ० ८ स्कॉच, भ्र० अं० > अमेरिकन 
अंग्रेजी, अं०-अंग्रेज़ी ।] 


४२१ इन मानस्वरों की सहायता से किसी भी भाषा क्री स्वर 
ध्वनियों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, और इन्हें स्वरत्रिकोश 
में रखकर प्रदर्शित किया जा सकता है । मानस्वरों के केवल सिद्धान्त 
जान लेने से ही उनका प्रयोग सिद्ध नहीं हो जाता । जो व्यक्ति बिना 
सिद्धान्त जाने भी इनका सही-सही उच्चारण कर लेता है, वह केवल 
उसी ज्ञान की सहायता से अपनी भाषा की ध्वनियों का उचित सुल्य 
भी निश्चन्नित कर लेता है। मानस्वर के त्रिकोण के साथ हिन्दी स्वर 
ध्वनियों का त्रिकोण प्रदर्शित किया जाता है । 





प्‌ बक मध्य ही कं 
जप नर ७60 
६-० 
जम पत्च "जो 


चित्र नं० १८ (क)--मानस्वर त्रिकोरण 





चित्र मं? १८ (ख)--कुछ हिन्दी स्वरों का न्‍्रिकोश 


ख्घरों का विभाजन 


४.९२ विभिन्‍न दृष्टिकोशों से सस्‍्वरों का विभिन्‍न प्रकार से 
विभाजन किया गया है । इनमें से कुछ विभाग मुख्य हैं और कुछ 
गौणा।गौण विभागों को साधारणतः स्वरों के संस्कार के रूप में लिया 
जाता हैं| स्वरों के उच्चारण में जिह्ला के विभाग, जिह्ना की ऊँचाई 
तथा झ्रोठों की स्थिति पर विचार करने से निम्नलिखित विभाजन हो 
सकते हैं । 

(१) जिह्वा के विभागों की दृष्टि से स्व॒रों के तीन विभाग हो 
सकते हैं : यथा अग्र, मध्य तथा पदचस्वर । 

(२) जिद्वा की ऊंचाई की दृष्टि से स्वरों के चार विभाग हो 
सकते हैं : यथा संवृत, अ्रधेसंवृत, विवृत, अध विवृत । 

, (२) ओठों की स्थिति की दृष्टि से स्व॒रों के दो विभाग हो सकते 
हैं: यथा वृत्ताकार, अवत्ताकार । ह 

,_इस प्रकार के हिसाब से हमें (३४२८२) २४ प्रकार की स्वर 
व्वनियाँ उपलब्ध होंगी । सूक्ष्म विश्लेषण के लिए कुछ ध्वनिविद्‌ 


( १०१ ) 


---8, 8--8, 8£--७ के बीच की दूरी को आधा करके और तीन ध्वनियाँ 
निश्चित करते हैं। इसी प्रकार पश्च तथा मध्य स्वरों के बीच भी 
स्वर ध्वनियाँ निश्चित करते हैं । इन नयी ध्वनियों को वृत्ताकार और 
अ्रवृत्ताकार रूप में देखने से (२२८३ २८२) १८ ध्वनियाँ और बड़ जाती 
इस प्रकार कुल मिलाकर हम ४२ प्रकार की ध्वनियाँ सामान्यतः 
उपलब्ध कर सकते हैं ।'* 


४२३ जितने विभागों में स्वरध्वनियों का विभाजव किया जा 
चुका है केवल उतने ही तक स्वर-विभाग सीमित नहीं है । ये विभाग 
केवल जिद्बा और श्रोठों की स्थिति की दृष्टि से किए गए हैं । परन्तु, 
स्वरसृष्टि में अन्य जिन अ्वयवों का व्यवहार होता है उनके द्वारा 
किए जाने वाले विकारों की दृष्टि से इन ४२ विभागों को और भी 
अनेक विभागों में बाँठा जा सकता है। इस प्रकार के नवीन विभाजन 
को स्वरों का संस्कार कहा जाता हैं । ये संस्कार निम्न प्रकार के हो 
सकते हैं । 


४२४ (१) अनुनासिकता-- 

कोमलतालु की स्थिति की दृष्टि से ध्वनियों को अनुनाधिक और 
निरनुनाधसिक इन दों विभागों में बाँट जा सकता है । जब किसी 
स्वर के उच्चारण में कोमल तालु कुछ नीचे भुककर हवा के कुछ 
भाग को नासारन्ध्र में से होकर जाने देता है तो परिणामस्वरूप वह 
ध्वनि अभ्रनुना सिक हो जाती है। किन्‍्ही स्थलों पर अनुनासिकता क्षीण 
रूप में और कुछ स्थलों पर पूर्ण रूप में सुनाई पड़ती है। उदाहरणतः 
सन [0 ७7 | शब्द के उच्चारण में [7)] [7| के मध्यवर््ती [६] 
में भी आनुषड्धिक अनुनासिकता उत्पन्न हो जाती है। परन्तु यह 





१४, उिल््यावातवे ]000 कापे ५ ९०७००४७० 7, |7७९2७०7., 00४॥088 
० [॥72 ०७00७ 378] ए89, 4949, 9. 22, 
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अनुनासिकता इतनी स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ती, जितनी कि बाँस [0०६8] 
आब्द के स्व॒तन्त्र अनुनासिक [६] में सुनाई पड़ती है। फ्रांसीसी भाषा 
"केवल अनुनासिक ध्वनियों का समवाय प्रतीत होता है । इवे, ट्वी, गाँ, 
“योरुबा आदि अफ्रीकी भाषाओों में अ्रनुतासिकता की बहुलता पाई जाती 
है। आई० पी० ए० में अ्रनुनासिकता का संकेत » इस प्रकार रखा 


गया है । 


(ख) 


चित्र नं० १९--(क) शिरनुनाधिक आ [9] (ख) अनुनासिक आऑँ [५] 





४२५ (२) सूद्ध न्‍्थता-- 

जिह्ना की नोक की स्थिति से किसी भी स्वर-ध्वनि को समृद्ध न्यता 
प्राप्त हो सकती है। स्वरों की सृष्टि में साधारणतया जिद्नाग्र, जिह्ना 
'मध्य और जिह्वायश्च का उपयोग किया जाता है और जिह्ना की नोक 
नीचे क दाँतों के पीछे निष्क्रिय रहती है । इसलिए इसे ऊपर-नीचे होने 
'की स्वतन्त्रता प्राप्त है। यदि किसी स्वर का उच्चारण करते समय 
यह तालु की ओर उठ जाती है तो उसमें मुद्धंच्यता आ जाती है । इस 
प्रकार के संस्कृत स्वर को मुड्धन्यीकृत स्वर कहा जाता है। समृद्ध न्‍्यता 
के संकेत दो प्रकार के हैं। यथा कुछ लोग स्वर के नीचे विन्दु रखकर 
'ओऔर कुछ लोग ऊपर छोटा सा 7 लगाकर इसे सूचित करते हैं । उदा- 
:हरणाथ मूृद्धेन्य [०] को [९] या [०'] द्वारा संकेतित किया जा सकता 
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है। अंग्रेजी 070 शब्द के अमेरिकन उच्चारण को हम [एव] या 
[0०0 | रूप में उपस्थित कर सकते हैं | (मुद्धन्यता के लिए जिह्वानोक 
की स्थिति चित्र नं० २८ में देखिये ) 

४२६ (३) अघोषता -- 

ध्वनियों के उच्चारण में स्वर॒यन्त्र में कभी कम्पन होता है और 
कभी नहीं । सभी साधारण स्वरों के उच्चारण में कम्पन होता है। 
परन्तु कुछ भाषाओं में कुछ स्वरों के उच्चारण में स्वरयन्त्र में कम्पन 
नहीं होता । इसके उपरान्त जिन भाषाओं में सामान्यतया जो ध्वनियाँ 
सघोष हैं, उन्हें इच्छानुसार अ्रघोष कर सकते हैं | स्वरों की इस 
गअघोषता को हम स्वर-संकेत के नीचे या तो एक शून्य [०] या एक 
उलटी४ए [+] रखकर सूचित कर सकते हैं, जेसे कि अ्रघोष [) को हम 
[4 ]) [| रूप में रख सकते हैं 

४२७ (४) हढ़ता--- 

कुछ स्तरों के उच्चारण में जिह्ना की माँसपेशियाँ ढीली रहती है 
और कुछ में तनी हुई। इस प्रक्रिया के आधार पर स्वरों को दो 
विभागों में विभक्त किया जासकता है: यथा हढ़ और शिथिल । परीक्षा 
करने से पता चलेठा कि कुछ भाषाओं की ध्वनियाँ सामान्यतया अन्य 
भाषाओं की ध्वनियों की अपेक्षा अधिक शक्तिपूर्ण होती हैं जेसे कि 
फ्रांसीसी स्वर अंग्रेज़ी स्वरों की अपेक्षा अधिक सशक्त हैं।'* फ्रांसीसी 
», 0 दब्दों में स्थित [:] अंग्रेज़ी ३०७ की [7:) की अपेक्षा अधिक 
हढ़ है । इसके उपरांत एक ही भाषा में भी कुछ ध्वनियाँ अन्य ध्वनियों 
की अपेक्ष। अधिक हढ़ होती हैं , जेसे कि अंग्रेजी ४४४४ की [[:] शा 
की [7] की अपेक्षा हृढ़तर हैं। इसकी परीक्षा के लिए अंगूठे को चिबरुक 
तथा कराठ के बीच रखना चाहिए। ह॒ढ़ ध्वनियों के उच्चारण में माँस- 
पेशियों में जो तनाव ज्ञात होगा वह शिथिल ध्वनियों में नहीं। हिन्दी 
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तथा उड़िया ध्वनियों का विचार करने के उपरान्त यह मालूम होता है 
क्रि कुछ हिल्दी स्वरध्वनियाँ उड़िया ध्वनियों से कुछ अधिक ढृढ़ हैं । 


४:०८ कुछ ध्वनिविद स्व॒रों की हढ़ता तथा गशिथिलता के अन्तर 
पर जोर नहीं देते क्योंकि उनके अनुसार संद्वत स्वरों की सृष्टि में जिह्ा 
के ऊपर उठने के कादरा स्वभावतः जिह्ला-सम्बन्धी मांसपेशियों में 
हृढ़ता श्रा जाती है। अन्य कुछ ध्वनिविद्‌ संवृत और विवृत स्वरों के 
उच्चा रण में क्रमशः माँसपेशियों मैं हढ़ता और शियथिलता के विचार 
करे आधार पर ध्वनि शिक्षण में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। इसी- 
लिए उनके अनुसार हृढ़-शिथिल अन्तर मान्य है। कुछ ध्वनिविद्‌ संवृत 
स्वरों में हह और शिथिल के अन्तर को उपयोगी मानते हैं, परन्तु 
विवृत स्वरों में नहीं | 

४२९ इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वर ध्वनियाँ अनेक प्रकार 
की हो सकती है। उपयु क्त ४२ विभागों अनुनासिक, सृद्ध न्य, अ्घोष 
तथा हड़ आदि की दृष्टि से संस्कार करके झ्ननकानेक विभाग बनाये 
जा सकते हैं | किसी भी भाषा के प्रशिक्षण में इन विभागों से परिचित 
ही जाना हमारे लिए अत्यावश्यक है। 


गोण मानखर 

४२० पीछे हम आठ सुख्य मानस्वरों का विचार कर चुके हैं । 
अ्रब उन मानस्वरों के बराबर वाले सात स्वरों का उल्लेख किया जाता 
है जिन्हें गौराझावस्वर कहा जाता है। अग्र मानस्व॒र। ७ & की जिह्ना 
स्थिति में शठों को विभिन्न मात्राओं में गोलाकार करके क्रमशः तीन 
गोण मानस्वर उत्पन्न किये जा सकते हैं, जिनके संकेत इस प्रकार हैं 
४, 2 ० | इनके उच्च।रण में जिह्ना-स्थितियाँ श्रग्न मानस्वरों की ही 
होती हैं परन्तु ओठों की गोलाकृति क्रमशः ८, ०, ० मानस्वरों के 
ज्मान होती है। अग्न मानस्वरों तथा अ्रग्न गौण मानस्वरों में केवल 
श्रोठों की स्थिति में भिन्नता है। इसी प्रकार पश्च मानस्वरों की 
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जिह्नास्थितियों में बराबर वाले श्रग्न मानस्वरों की श्रोठों की स्थितियों 
का आरोप किया जाता है। इस प्रकार उत्पन्न ध्वनियों को क्रमश: 
प्प, ४, 5, » संकेतों द्वारा सूचित किया जाता है। निम्न चित्र में 
इन गौर मानस्वरों को दिखाया गया है। इसके पहले एक बात यह 
ध्यान में रख लेनी चाहिये कि नं० ४ मानस्त्रर के स्थान पर गौण 
मानस्वर का संकेत इसलिए नहीं है कि इस स्थिति पर ओठों को गोला- 
कृत करके ऐसी कोई ध्वनि नहीं पाई जाती जो [७] से भिन्न हो और 
किसी भाषा में स्वतन्त्र ध्वनिग्नाम के रूप में व्यवह्त हो । 
अग्र मध्य प्व्च 





चित्र नं० २०--गौरण मानस्वर 
४ ३१. निम्नलिखित रूप में इन गौण स्वरों की पहचान के: 
लिए कुछ सूचक शब्द दिये जाते हैं :-- 
संकेन 


सूचक 

ए फ्रां )976; ज० ४0९०५ 

9 ३५ फ्रां० 007; ज० 80067 

08 हक फ्रां० ए&प्ए९; ज० धजफ़0०77 
प्प़ हक शा[० पा 

है 9 स० 70 ४ ४ 

गी 8 उ० अं० ७५७]) 

9 ५३ अं० 700 


[शा०> शान, म०- मराठी, उ० अभ्र० ८ उत्तरीय अंग्रेज़ी | 


( १०६ ) 
घरों की वणनविधि 


४.३२ किसी स्वर के वर्णन में निम्नलिखित बातों का उल्लेख 
आवश्यक है--- 

(क) जिह्दा का विभाग (पग्र, मध्य या पहच ) 

(ख/ जिह्दा की ऊँचाई (विवृत, श्रद्ध विवृत, संवृत, अ्रद्ध संवृत 
या इनके बीच की स्थिति) 

(ग) श्रोढों की स्थिति (विस्तृत, गोलाकृत या उदासीन) 

(घ) कोमलतानु को स्थिति (नासारन्श्न उन्मुक्त या रुद्ध) 

(&) रवरतन्त्रियों की स्थिति (संघोष या अ्रघोष) 

४३३ चूकि प्रत्येक स्वर की सृष्टि में कोमलतालु तथा स्वर- 
तध्त्रियों का काम एक सा रहता है, श्रतः किसी भाषा के स्वरों के 
वर्णन « प्रत्येक स्वर के लिए इन दोनों के वर्णान की आवश्यकता 
नहीं हैं। यदि किसी स्वर के उच्चारण में ये दोनों विशेष स्थिति में 
'पाये जायें अ्रर्थात्‌ कोमलतालु ऊपर उठकर नासारन्म मार्ग को अच्छी 
तरह बन्द न करे या स्वरतन्त्रियों में कम्पन न हो तो दोनों का 
स्वतन्त्र उल्लेख करना आवश्यक है। नहीं तो सामान्यतः (क) (ख) 
(ग) के अन्तर्गत वर्णन पर्याप्त होगा । 


हर रे 
मानखरों का वर्णन 
४ ३४ नं० १ | है | 
(क) जिह्ना का विभाग-जिह्नाग्र का श्रग्रभाग । 
(ख) जिह्ना की ऊचाई--संबूत । 
(ग) झ्रोठों की स्थिति-सपूर्णे विस्तृत । 
इस ध्वनि के उच्चारण में जिह्ला की मांसपेशियाँ तनी हुई रहती 
हैं और जिह्ानोक नीचे के दांतों के पीछे या कुछ हटकर रहती है। 
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परन्तु उसके थोड़ी इधर-उधर होने के कारण इस ध्वनि के उच्चारण 
में कोई अ्रन्तर नहीं पड़ता । सामान्यतया इसे संबृत अ्रगू मानस्वर 
कहा जाता है। इसका पूरा वर्णानात्मक नास संबृत, अग्र, हृढ़ अवृत्ता- 
कार तानस्वर होगा | 

४५ उट्प्पणो--शअ्रग्न संकृत प्रदेश में श्रनेक प्रकार की ध्वनियों की 
सृष्टि हो सकती है । इनमें से कुछ हढ़ छुछ शिथिल और कुछ वृत्ताकार 
'भी हो सकती हैं । हढ़तायुक्त ध्वनियाँ सामान्यतः बलाघात के स्थान पर 
सुनाई देती है। इस प्रकार की ध्वनि फ्राँंसीसी ४१४7०७, जम॑न 3676, 
अंग्रेजी !6७/ तथा हिन्दी 'जीतना आादि शब्दों में सुनाई पड़ती है। फ्रांसीसी 
ध्वनियाँ अंग्रेजी ध्वनियों से हढ़तर मालूम पड़ती हैं । अंग्रेजी दीर्थ स्वर 
बहुत से स्थलों पर एक संयुक्त स्वर की भाँति सुनाई पड़ता है, जिसमें 
यह एक शिथिल [7] स्वर से आरम्भ होकर एक हढ़ संवृत स्वर में 
समाप्त होता है, जिसे हम [[]] रूप में संकेतिक कर सकते हैं । 

४२६ अग्र संवृत शिथिल ध्वनि के उच्चारण में न तो जीभ [7| 
की भाँति ऊपर उठती है, न इसकी मांसपेशियों में हढ़ता उत्पन्न होती 
है। इस प्रकार की ध्वनि श्रंग्रेजी ॥8)), 00 हिन्दी दिन! “इन' उड़ियाँ 
“दिन', 'मित' आदि छाब्दों में पाई जाती है। हिन्दी में होने वाली 
शिथिलध्वनि कहीं कहीं श्रधिक विवृत या 'हृस्व सुनाई पड़ती है, जिसके 
कारण 'भाँति', आ्रादि' शब्दों में उड़िया कानों को हिंदी इ का उच्चारण 
शक [9] के समान सुनाई पड़ता है । अंग्रेजी 200870988, [2परवेगां3] 
-(/97०)९४४ [983)9| आदि छब्दों के एक प्रकार के उच्चारण में 
जिस प्रकार [०] सुनाई पड़ता है, * उसी प्रकार की ध्वनि उक्त हिन्दी 
हृस्व इ में कुछ स्थलों पर सुनाई पड़ती है । मु पु 

४३७ शभ्रग्न संवृत वृत्ताकार ध्वनि के उच्चारण में जिह्ना [[] 
की स्थिति पर रहती है परन्तु ओठ विस्तृत होने के स्थान पर (०) 
ने समान गोलाकृत होते हैं | परन्तु [०] के लिए ओठ जितने आगे 

१६, ])%77०] उ07०8, +6 ?707४प708(07 0 [7902१87, 
050. ??, 84 
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की ओर होते हैं इसके लिए उतने नहीं, साथ ही उन दोनों के बीच 
का अवकाश बहुत हो अल्प होता है। यह ध्वनि बलाघात प्राप्त फ्रां० 
7प्र5७ तथा ज० 3977० शब्दों में मिलती है। झ्राई० पी० ए० में 
इसे [9] के द्वारा और पाइक प्रणाली के अनुसार [०४] के द्वारा 
संकेतित किया जाता है। 


४३८ नं०२ [७] 


(क) जिद्वा का विभाग -जिद्,ाग्र । 
(ख) जिह्ठा की ऊंचाई--अश्रद्ध संवृत 
(ग) ओठों की स्थिति--विस्तृत, परन्तु कुछ उन्समुक्त । 


जिह्वानोक की स्थिति [7] की स्थिति के समान | थोड़ी बहुत 
इधर उधर होने से उच्चारण में कोई अन्तर नहीं पड़ता। इसे 
ग्रह -संबत अ्ग्र सानस्वर कहा जाता हैं | इसका पूर्ण वर्शानात्मक 
नाम भ्रद्ध संवृत श्रग्न, हढ़ अवृत्ताकार मानस्वर हो सकता है-। 


४३६९६ ट्प्पणी-अग्न अद्ध -संजृत प्रदेश में [७ | वर्ग के अन्तर्गत 
कई ध्वनियाँ उत्पन्न हो सकती हैं । इनमें से कुछ हृढ़, कुछ शिथिल, 
और कुछ वत्ताकार हो सकती हैं। फ्रां- 6७ तथा ज० 9९(७॥ शब्दों 
के बलाघातप्राप्त स्वर हु वर के अन्तगंत हैं। ग्ं० 0०४ उड़िया पेट 
बब्दों में पाये जाने वाले स्वर शिथिल वर्ग में अन्तभु क्त हैं। अद्ध - 
संवृत वत्ताकार ध्वनि के लिए होठ [०] की स्थिति में रहते हैं परन्तु 
. [०] की भाँति आगे की ओर इतने नहीं होते। फ्रां” ए०प, धे७परओऔर 
ज० 50॥7 ढछाब्दों में यह सुनाई पड़ती है । आई० पी० ए तथा 'पा० 
प्रणाली में क्रमशः इसे [9] तथा [०] के द्वारा सूचित किया जाता 
है । इसके उच्चारण में जमंन की अपेक्षा फ्रांसीसी में अधिक हढ़ता है | 
यह ध्वनि हिन्दी, उड़िया तथा अधिकांश भारतीय भाषाओं में नहीं 
मिलती । 


( १०६ ) 


४४० नं० डर [ & ] 
(क) जिह्दवा का विभाग--जिह्नाग्र । 
(ख) “जह्वा की ऊँचाई--अ्रद्ध विव॒ृत । 
(ग) ओऔठों की स्थिति---उदासीन या स्वल्प विस्तृत, 
किन्तु [०] की अपेक्षा अधिक उन्समुक्त । 
जिह्वानोक की स्थिति [०] के समान है। पूर्वोक्त दो ध्वनियों की भाँति 
जिह्दा की मांसपेशियाँ हढ़ रहने के स्थान पर यहाँ शिथिल रहती हैं। इसे 
७ -विवत अग्‌ सानस्व॒र कहा जाता है । इसका पूर्ण वर्णानात्मक' 
नाम अद्ध विवृत, अ्रग्न, शिथिल अवृत्ताकार मानस्वरहो सकता है । 
४४१ टिप्पणी-अग्र अ्रद्ध विवृत प्रदेश में [8] वर्ग की कुछ 
ध्वनियाँ फ्रां० /0/0७ ,और ज० १7४7० शब्दों के बलाघातप्राप्त 
स्वरों में पाई जाती हैं | ग्र० अं० में ॥७४१ तथा 539४ शब्दों के 
उच्चारण में इस प्रकार की ध्वनि मिलती है । आगरा के समीपवर्त्ती 
स्थानों में बल' तथा पैर' आदि शब्दों में ऐ! का उच्चारण इस 
ध्वनि का कुछ दीघ रूप है । 
४४२ अद्ध विवृत शिथिल वृत्ताकार ध्वनि के उच्चा रण में जिद्ठा 
[8 | की स्थिति में और झठ [9] की स्थिति में रहते हैं | फ्रं० [१५]0)०७ 
तथा ज० (४० ॥9० शब्दों में स्वराधातप्राप्त स्व॒र॒ध्वनियों का स्वरूप 
इस प्रकार है | हिन्दी, उड़िया, तथा अन्य अधिकांश भारतीय भाषाग्रों 
में यह ध्वनि नहीं पाई जाती | आई० पो० ए० तथा पा० प्रणाली 
के अनुसार इसे क्रमशः [०] तथा [9 | के द्वारा सूचित किया 
जाता है। - ० 
४४३ नं०४[(०] 
(क) जिह्दा का विभाग-जिद्वाग्र । 
(ख) जिह्दा की ऊंचाई--विवृत | 
(ग) श्रोठो की स्थिति--उदासीन परन्तु कुछ विस्तृत, 
[& | की अपेक्षा कुछ अधिक उन्समुक्त । 


( €१० )) 


इसके उच्चारण में माँसपेशियाँ कुछ शिथिल रहती हैं। इसे 
विवत अगू मानसूवर कहा जाता है। इसका पूर्ण वर्णानात्मक 
नाम विवृत, अग्न, शिथिल अवृत्ताकार मानस्वर हो सकता है। 


४४४ टिप्पणी--अग्र विवृत प्रदेश में उच्चरित होने वाली अनेक 
स्वरध्वनियाँ इस वर्ग के अन्तगंत ग्राती हैं । फ्रां० 78/॥9 तथा बोस्टन 
श्रंग्रेज़ी ८७। १ शब्दों में इस प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है । इस 
वर्ग की एक अन्य अंग्रेज़ी ध्वनि [४ | अंग्रेज़ी ०७४७, ७७॥ आ्रादि दब्दों में 
मिलती है। पेनसिलविनिया तथा दक्षिणी पूर्वी अमेरिका में इसका 
एक दीघ रूप [&. | मिलता है। अमेरिकनों की अंग्रेज़ी में यह दी 
रूप सहज ही पकड़ा जा सकता है। इस ध्वनि के उच्चारण के लिए 
जिह्दा प्राय: [४ | की स्थिति में रहती है। अधिकांश भारतीय विशेष- 
कर हिन्दीभाषी लोग [६] तथा [४] के बीच कोई अन्तर नहीं सुन 
पाते। युरोप में नारवे के लोग अं० [४] को [| के रूप में उच्चरित 
करते हैं ।* ह 

४४५ यह ध्यान में रखना चाहिए कि [4, 6, 8, 9७] आदि अग्र 
स्व॒रों के उच्चारण में श्रोठ उदासीन या विस्तृत रहते हैं। अतः ये 
सब ध्वनियाँ अवृत्ताकार पर्याय के अन्तर्गत हैं । साधारणतया ये 
श्रग्न अवत्ताकार नाम से अ्रभिहित की जाती हैं । 


४४६ नं० ५ [०] 
(क) जिह्बा का विभाग--जिह्वापदच | 
(ख) जिह्बा की ऊंचाई--विबृत । 
(ग) श्रोठों की स्थिति--स्वल्प वृत्ताऋर तथा पूर्ण उन्समुक्त ॥ 





२१७. 9908 0॥07९, 702]8570 4,087 ए०+>त5 9 ०१० 
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६. ४ .) 


इसके उच्चारण में जिद्ना निम्नतम स्थिति में रहती है और इसका 
पिछला भाग थोड़ा-सा पीछे हट जाने के कारण स्वभावतः ही जिह्वानोक 
निम्न दाँतों के पीछे से कुछ हट जाती है। जैसे अन्य स्वर ध्वनियों के 
उच्चारण में कोमल तालु पूर्ण शक्ति के साथ नासारन्ध्र मार्ग को बन्द 

कर लेना है, वैसे इसके उच्चारण में नहीं | वह कुछ हलके-से गलबिल 

की पिछली दीवार से लगा रहता है । परिणामत: इस प्रकार की ध्वनि 

के उच्चारण में अनुनासिकता*” आने की सम्भावना रहती है। विवृत 

ध्वनि होने के कारण इसमें माँसपेशियों में शिथिलता रहती है। इस 

ध्वनि को विवृत पशच सानसूवर कहा जाता है। 

४४७ टिप्पणी--विवृत पछच प्रदेश में उच्चरित होने वाली" 
सभी ध्वनियाँ इस वरगं के अन्तर्गत हैं | न्यू इज्भलेंड स्टेट के ॥0899 
ओर ।800 शब्दों के ० के उच्चारण में तथा साधारण अमेरिकन ७७) ) 
औ्रौर ए8/8/ शब्दों के & के उच्चारण में इस वर्ग की ध्वनि सुनाई 
पड़ती है। प्रामारिणक अंग्रेजी के 700, 078 आदि शब्दों में बलाघात- 
स्थिति में-यह ध्वनिं मिलती है। जर्मन तथा फ्रांसीसी भाषाग्रों में यह 
नहीं है | हिन्दी तथा उड़िया में इसका अग्रीकृत रूप मिलता है। 

४४८ जिह्ना की [० ] स्थिनि में होठों को सामान्य रूप में विस्तृत 
करके हम एक विव॒त अवत्ताकार पदच [० ] ध्वनि का उच्चारण 

है सकते हैं | फ्रॉ० बलाघातप्राप्न 88 शब्द में यह ध्वनि सुनाई 
पड़ती है | ज० 2788 तथा अ्० अं० 90)७ शब्दौं में पाई जाने वाली 
ध्वनि उक्त ध्वनि से कुछ अग्रीकृत है | परन्तु श्रिटिश अंग्रेजी में पाई 
जाने वाली इस वर्ग की ध्वनि फांसीसी ध्व न के बराबर है। 
४४९६ « नं०६ [०] 
(क) जिह्ना का विभाग--जिद्दापश्च । 
(ख) जिह्ना की ऊँचाई--अड्ं विवृत । 
(ग) झोठों की स्थिति--स्वल्प वृत्ताकार | 


25, 2 « जज, 26 ४#7९०700 ,870297920, 2700 €प१, 9. 89. 








( ११२ ) 


इसके उच्चारण में जिह्ना की माँसपेशियाँ ढीली रहती हैं। जिल्लानोक 
नीचे के दातो से कुछहटकर रहती है। इसे अद्ध -विवृत पशचमानसूवर 
कहा जाता है | 
४५० टिप्पणी--अडद्धविवृत प्रदेश में इस वर्ग के श्रन्त्गत कई 
ध्वनियाँ है, जिनमें फ्रां० 80), ज० 09 तथा अं० 7०४ शब्दों की स्वर- 
ध्वनियाँ शामिल हैं । अमेरिकन अंग्रेज़ी में यह ध्वनि ब्रिटिश अंग्रेज़ी की 
अपेक्षा अधिक केन्‍्द्रोन्मुखी है । 


४५१ जिह्ना की [०] स्थिति पर दोनों होठों को विस्तृत करके 
एक श्रद्ध॑ विवृत अवृत्ताकार पश्च स्वर उत्पन्त किया जा सकता है। इसे 
ग्राई० पी० ए० तथा पा० प्रणाली में क्रशः [0] तथा [४ | ' संकेतों 
द्वारा सूचित किया जाता है| भ्रं० ७०५४, 77070 आ्रादि छाब्दों में इस 
प्रकार की ध्वनि मुनाई देती है। हिन्दी अ्र' कुछ स्थलों पर इस प्रकार 
सुना जाता है। अतः हिन्दी 'कहानी' शब्द को उड़िया-भाषी []70॥ 877 ] 
रूप में सुनते है। अ्र० अं० में यह अधिकतर अग्रीकृत तथःह संवृत है 
जिसे हम [०:] द्वारा सूचित कर सकते हैं । 


४९ नं० ७ [०] 
(क) जिह्ना का विभांग--जिद्वापदच | 
(ख) जिद्दा की ऊंचाई-अद्ध संवुत । 
(ग) भझ्रोठों की स्थिति--[०]| की अपेक्षा अधिक वृत्ताकार। 
दोनों झोठ वृत्ताकार होकर कभी-कभी बाहरू की ओर 
निकलते हैं और कभी-कभी नहीं । जिह्वापडरच पीछे हट जाने के कारण 
जिह्वानोक को भी नीचे के दाँतों से कुछ पीछे हटना पड़ता है । इसे 
श्रद्ध -संबृत पशुच मानसवर कहा जाता है। संवृत्त होने के कारण 
सम्भवतः: इसके उच्चारण में माँसपेशियाँ तन जाती हैं । 


( ११३ ) 

४५३ टिप्पणी--अरदर्धसंवृत प्रदेश में इस वर्ग की कई ध्वनियाँ हैं 
जिनमें फ्रां० 700५८ ज० 8077 शब्दों की स्वरध्वनियाँ सम्मिलित हैं । 
0७09/ शब्द के स्कॉटिश उच्चारण में तथा उड़िया गोरा” शब्द में 
यह ध्वनि पाई जाती है । हिन्दी बोतल” चाटो' आदि छाब्दों में 
इसका रूप मिलता है ।६ 

. ४५४ जिद्दा को अद्धसंवृत स्थिति पर रखकर यंदि [०] की 
आ्रोठों की विस्तृति के साथ उच्चारण किया जाय तो एक अदृ्ध॑संबृत 
अवृत्ताकार पश्चस्वर सुनाई पड़ेगा। इस प्रकार को ध्वनि फ्रांसीसी, 
जम॑न, अंग्रेजी, हिन्दी और उड़िया भाषाओं में नहीं पाई जाती । यह 
कोल्हापुर मराठी, काश्मीरी, तथा पेकिंग की चीनी भाषा में मिलती 
है। इसे ग्राई० पी० ए० तथा पा० प्रणाली के अनुसार क्रमशः [| ४ ] 
तथा [6 | संकेतों द्वारा सूचित किया जाता है। 
जज पर नं० ८ [प 

(क) जिलह्बा का विभाग -जिह्वापइच 

(ख) जिह्बा की ऊंचाई--संबूत 

(ग) श्रोठों की स्थिति-[०] की अपेक्षा भ्रधिक गोलाकृत 
अर्थात्‌ पूर्णो गोलाकृत | . 

इसके उच्चारण में जिद्ना की मांसपेशियाँतनी रहती हैं | [०] की 
तरह जिद्वानोक पीछे की ओर हट जाती है । इसे संबंत पदच 
सानस्वर कहा जाता है। 

. ४५६ टिप्पणी--पदच संबृत प्रदेश में इस वर्ग के अन्तर्गत कई 
प्रकार की ध्वनियाँ मिलती हैं । फ्रां० 0070 ज० 8प४ अआं० 400व हि० 
फल आदि में ये ध्वनियाँ पाई जाती हैं । फ्रांसीसी ध्वरनियों के उच्चा रण 
में श्रोद जितने गोलाकृत होते हैं और जिह्ना पश्च जितना ऊपर को 
उठा हुआ और पीछे की ओर भुका हुआ रहता है जमन या अंग्र जी. 
ध्वनियों में उतना नहीं । अंग्रेजी उच्चारण में बहुत स्थलों पर यह एक 

संयुक्त स्वर के समान [प७] उच्चरित होती हैं । 


१९, धीरेन्द्र वर्मा, हिन्दी भाषा का इतिहास, १६५३, पृ० १०४। 
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४५७ इस प्रकार की ध्वनि के शिथिल उच्चारण में न तो जिह्ना 
इतनी ऊँचाई पर उठती है, और न मांसपेशियाँ इतनी तनी हुई रहती 
हैं। झ्रोठों में ज्यादा गोलाकृति नहीं बनती, परन्तु थोड़ी गोलाकृति के 
बिना इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता । यदि गोलाकृति के 
बिना इसे उच्चारित किया जाय तो यह [०] वर्ग में आरा जायेगी। 
जर्मन लोगों के अंग्रेज़ी उच्चारण में यह ध्वनि [ए], [०] की तरह 
सुनाई पड़ती है। कुछ अमेरिकन अ्रँग्रेज़ी शब्दों के उच्चारण में होठ 
श्रवृत्ताकार रहने के कारण यह ध्वनि अंग्रेजी [8] की तरह सुनाई 
पड़ती है। यथा 2००१ [2५0] ।000 [/50] 

४४८ जिद्ला कों पश्चसंबृत स्थिति में यदि [[] की झोठों की विस्तृति 
के साथ उच्चारण किया जाता है तो. इस प्रकार की एक ध्वनि 
उत्पन्न होती है, जिसे हम संबृत अवृत्ताक।र पश्च स्वर कहते हैं । 
इस प्रकार की ध्वनि बर्मा, कोरिया, इस्तमबुल की भाषाओं में मिलती" 
है । इसे श्राई० पी० ए० तथा पा० प्रणाली में क्रमशः [प्य] तथा [॥ ] 
संकेतों के द्वारा सूचित किया जाता है । 

मध्य या केन्द्रीय स्वर 

४४५६ स्वर त्िकोणा (चित्र नं० १६ द्रष्टव्य) के संबंध में विवेचन 
करते हुए हम ४ श्रग्न [॥, ०, 8, 9 ) और ४ पश्च [०, ०, ०, घ। 
मानस्वरों का वर्शन कर चुके हैं | श्रब यहाँ मध्य स्वरों का विवेचन 
किया जाता है। जिद्दाग्र तथा जिद्धापरच की सहायता से उत्पन्न स्वरों 
के श्रतिरिक्त जिल्वामध्य द्वारा भो कुछ स्वरध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, जिन्हें 
मध्य या केन्द्रीय स्वर कहा जाता है। इन ध्वनियों को पाइचात्य 
विद्वान येसपरसन ने यथार्थत: ॥07009]2५078०7 ए0|२9]७१० कहा है। 
निम्न चित्र में मध्य स्व॒रों का स्थान निर्दिष्ट किया जाता है । स्वर 
त्रिकोश का रेखांकित विभाग केन्द्रीय स्व॒रों का स्थान है । 


२०. (0000 वेठ्शू)05०४, [,0॥79॥20, 





'क क्‍ चित्र नं० २१-- सध्य स्वर 
४६० जिदह्वा के केन्द्रस्थल से उत्पन्न ध्वनियाँ कई प्रकार की हैं।. 
इनको एक दूसरे से पृथक करना बड़ा कठिन है। इस प्रकार की 
ध्वनियाँ अ्रधिकांश भाषाओं में पाई जाती हैं। बात करते समय बीच-बीच _ 
में रक जाने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है. वह केन्द्र में उत्पन्न ध्वनियों 
में प्रमुख है । इसे हम [०] संकेत से सूचित करते हैं। अंग्रेजी में इसका ' 
व्यवहार बहुलता से पाया जाता है। यह ध्वनि बलाघात नहीं बहन _ 
कर सकती इसे केन्द्रीय या उदासीन स्वर कहा जाता है। कुछ 
विद्वान इसे बवा (350७9) भी कहते हैं । यह अंग्रेजी 80[8 
[80प9], 80070 [००8८४] तथा फ्रांसीसी 36007॥ [१०5प] 
ग्रादि शब्दों में बलाघातहीन स्थानों पर मिलती है । हिन्दी कब 
[7700) तब [7०७] डब्दों में भी यह सुनाई पड़ती है । इसके 
उच्चारण में जिह्ना की मांसपेशियाँ शिथिल रूप में व्यवहृत होती हैं। 
इसे अवृताकार केन्द्रीय स्वराघातहीन स्वर कहा जा सकता है | 
४६१ इस वर्ग के अन्तर्गत एक अन्य ध्वनि अंग्रे जी 0/0 [0०:06 | 
और ००७7४)) [ ०:9 | शब्दों में सुनाई पड़ती है। इस ध्वनि के उच्चारण 
में जिह्वामध्य अद्ध॑संवृतत तथा अदध॑विव्वत के मध्य तक या इससे कुछ 
ऊपर उठता है। होठों में अंग्रेजी [:] के समान विस्तृति होती है। 
मुह को अधिक उन्समुक्त करके इस ध्वनि का सही उच्चारण नहीं किया 
जा सकता | यह [०] की अपेक्षा दीघं तथा स्वराघात वहन करने में 
सक्षम है। फांसीसी, जर्मन, हिन्दी तथा उड़िया भाषाओरों में यह साधा- 
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रणतया नहीं पाई जाती | यद्यपि अ्रमेरिका के लोग 074 और 
०१०७.:०) शब्दों में इस वर्ग की एक ध्वनि का उच्चारण करते हैं, तो 
भी यह [०:] से भिन्न है। इसके उच्चारण में वे जिह्वानोक को इस 
प्रकार उलट कर रखते हैं कि जिह्वाफलक के नीचे का भाग वत्स तथा 
कठो रतालु के अग्रभाग के विपरीत रहता है। साधारण कथन में इसके 
उच्चारण में वे जिह्चा की नोक को उल्ठा करके एक प्रकार की 
र [7] ध्वनि का उच्चारण करते हैं । कुछ लोग इसे [०] के द्वारा 
सूचित करते हैं । [»:] को श्वृत्ताकार केन्द्रीय स्वराधातक्षम 
स्वर कहा जाता है । 

४६२ जो ध्वनियाँ केन्द्र में उत्पन्न नहीं होती, उन्हें भी केन्द्रीकृत 
किया जा सकता है । इस प्रक्रिया को केन्द्रीकररणा प्रक्रिया कहा जाता है, 
अर्थात्‌ जो ध्वनियाँ स्वभावतः केन्द्रीय ध्वनियाँ नहीं हैं, उन्हें उच्चारण- 
प्रयत्न द्वारा केन्द्रीय ध्वनियों में परिणत किया जा सकता है। उदाह रण- 
स्वरूप, [7] और [०] को यदि हम केन्द्रीकृत करना चाहते हैं, तो |१] 
से सम्त्रन्धित जिल्वाभाग को कुछ पीछे की श्रोर और [०] से सम्बन्धित 
विभाग को कुछ आगे को ओर ले जाना चाहिए, ताकि यह विभाग 
मध्यतालु से विपरीत रहे । यहाँ मध्यतालु से अ्भिप्राय तालु के उस 
भाग से है जो जिह्वा के स्वाभाविक स्थिति में रहने पर उसके मध्य 
भाग के ऊपर रहता है। केन्द्रीकृत [[] रूसी भाषा में और केन्द्रीकृत 
[०। नारवेजियन भाषा में पाए जाते हैं। इन्हें क्रशः [५] तथा [; | द्वारा . 
सूचित किया जाता है । केन्द्रीय स्वरों को उनके मूलस्वरों से अलग 
करके पहचानना कुछ कठिन है । 

४६३ अब तक जिन स्वर ध्वनियों का वर्णन किया गया है उन्हें 
एक सामान्य वर्ग के अन्तगंत करके इन सबको सूलस्‍्वर"” कहा जा 


२१. अंग्रेज़ी में इन्हें [7.9 ए0ण७! कहा गया है, जो इस प्रकार है--- 
“[]6 67 एप7/.8 ए09९७) 78 प्४80........ 70 668927966 & 
ए०छ़० पैपापग& जरांका क6 0एचा3 0 8[006079 
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सकता है । इनके उच्चारण में भाषणावयव उच्चारण के आरम्भ से 
अन्त तक एक निश्चित स्थिति में रहते हैं। [७], [), [०] आ्रादि प्रत्येक 
'स्वर को मूलस्वर कहा जा सकता है। 


४-६४ संयुक्त सर 


सामान्यतः संयुक्त स्वर से अभिप्राय दो स्व॒रों के मेल से है। परल्तु 
वैज्ञानिक दृष्टि से यहाँ संयुक्त स्वर का अर्थ केवल एक स्वर से है जिसे 
एक अक्षराधार के रूप में उच्चरित किया जाता है। एक अक्षराधार का 
मतलब यह है कि ध्वनि श्वास के एक आघात से बनती है। दो मूल- 
स्वरों के उच्चारण में जहाँ दो श्वासाघातों की ग्रावश्यकता पड़ती हैं, 
वहाँ संयुक्त स्वर में केवल एक की ही आवश्यकता होती है । वस्तुतः 
संयुक्त स्वर एक ध्वनि है जिसके उच्चारण में श्वास के उत्थान-पतन 
की सम्भावना नहीं रहती । परीक्षा के लिए पूर्वी हिन्दी में ऐ [०१| 
का उच्चारण एक श्राप्ताघात द्वारा किया जाता है। उसको भी यदि 
चाहें, तो दो स्वतन्त्र मुलस्वरों के रूप में दो श्वासाघातों से उच्चरित 
कर सकते हैं, जिसे हम [०-- | रूप में संकेतित करेंगे। यहाँ यह सूचित 
कर देना अप्रासड्भिक न होगा कि कुछ भारतीय भाषाओं, उदाहरणाथ 
उड़िया में संयुक्त स्वर [भं] बहुत से स्थलों पर दो पूरा मूलस्वरों [०-] 
के रूप में उच्चरित होता है। वास्तव में संयुक्त स्वर को श्रुति 
कहा जा सकता है जिसके उच्चारण में जिह्ना एक स्वरस्थिति से 
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दूसरी स्वरस्थिति की ओर सरलतम मार्ग से जाती है। श्रोता को 

यह एक ध्वनि के रूप में सुनाई पड़ती है। विभिन्न भाषाओं में संयुक्त 

स्वर विभिन्न संख्याओं में दिखाई पड़ते हैं । अंग्रेज़ी में नौ, बँगला में** 
पच्चीस और अफ्रीकी भाषाओं में कहीं अ्रधिक हैं । 

४६५ मुख्यतः संयुक्त स्वरों को दो विभागों में विभक्‍त किया 
जा सकता है: यथा आरोही और शअ्रवरोट्रो | यद्यपि संयुक्त स्वर 
एक ध्वनि है तथापि व्यावहारिक सुविधा के लिए उसे दो स्वरों के 
' समन्वय के रूप में ग्रहरा करते हैं । उदाहरणस्वरूप, अ्रंग्रजी के 
[क॥ ] शब्द में [& | को [+--] रूप में समझा जाता ' है । इस 
प्रकार के स्वर को अवरोही कहा जाता है जिसमें प्रथम स्वर [9] 
स्वराघात प्राप्त तथा अधिक मुखर है ओर [7] स्वराघातहीन तथा 
स्वल्पमुखरु । प्रथम स्वर के उच्चारण में शक्ति का आधिक्य और 
द्वितीय में न्यूनता होने के कारण कुछ विद्वान इसे क्षयमारण संयुक्त 
स्वर कहते हैं । संयुक्त स्वर के द्वितीयाद्ध के स्‍्वल्पमुखर तथा स्वरा- 
घातहीन होने के कारण इसे व्यज्जनात्म्क स्वर या श्रुतिस्वर कहा 
जाता है। अंग्रेजी के [&, ७, ०५) आ्रादि पाँच स्वरों को अवरोही 
कहा जाता है, शेष चार आरोही हैं । 

४६६ अवरोही स्वर को सूचित करने वाले दो स्वर-संकेतों में से 
प्रथम स्वर उत्पत्तिस्थल का यूचक है और द्वितीय स्वर की गन्तव्य 
दिशा का । निम्न चित्र में स्व॒रों की गति का ज्ञान सहज ही मालूम हो 


जायगा | 


किन हि णभ;६8खजभ यान जल 
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चित्र नं० २२--कुछ अंग्र जी संयुक्त स्वर 


& 5 
अप्रग्र 


४६७ अंग्रेजी, उड़िया तथा बहुत-सी भाषाओं में अधिकांश 
संयुक्त स्वर अवरोही हैं । ये विवृत स्थान से संवृत स्थान की ओर 
अग्रसर,होते हैं | साधारणतया संयुक्त स्वर का प्रथमाद्धः द्वितीयाद्ध 
से अधिक मुखर होता है। परन्तु अ्रमेरिकन अंग्रेजी में विवत प्रथमाद्ध 
के संवृत द्वितीयाद्ध में शीघ्र परिरत्तित हो जाने के कारण प्रथमाद्ध 
अधिक मुखर होते हुए भी द्वितीयाद्ध दीघंतर सुनाई पड़ता है ।** 


४ ६८ अवरोही के विपरीत संयुक्त स्वर आरोहो संयुक्त स्वर 
हैं | भ्रवरोही ध्वनियों में श्र॒ुन्तिम भाग क्षीणतर तथा स्वल्पमुखर होता 
है। परन्तु आरोही में प्रारम्भिक भाग से अन्तिम भाग की घुखरता 
ग्रधिक होती है। इनके उच्चारण में साधारणतया जिह्ना एक संवृत 
स्थान से विवृत स्थान की श्रोर अग्रसर होने के कारण ध्वनि का 
उत्तराध प्रथमार्थ से अधिक मुखर होता है। इस प्रकार का संयुक्त 
स्वर फ्रांसीसी ४703 [४79७] शब्द में सुनाई पड़ता है । 


२५. रिछीि07०७०१, (४७00७) 70700760॥08, 980, 9. 0. 


( १२० ) 


४६९ पुनः, संयुक्त स्वरों के उच्चारण में जिह्ला की गति की 
दूरी के अनुसार इन्हें संकोरण या प्रशस्त कहा जा सकता है। चित्र 
नं० २२ में [७ | और [०] के चित्रों की तुलना से यह स्पष्ट है कि [४] 
के लिए जिह्दा को जो दूरी ते करनी पड़ती है, [४] की दूरी उसकी 
आधी से भी कम है । इसलिए [8/] को प्रशस्त और [०४] को संकीरां 
कहा जाता है। इस दृष्टि से उड़िया ऐ [०] और झ्ौ [०प] प्रशस्त वर्ग 
में अन्तभुक्त हैं। 

४७० आरोही-अवरोही के ग्रतिरिक्त और एक प्रकार के संयुक्त 
स्वर हैं जिन्हें केन्द्राभियुखी संयुक्त स्वर कहा जाता है । इनके 
उच्चारण में जिह्ना एक वाह्य स्थल से केन्द्र स्थल की ओर गतिमान 
होती है । चित्र नं० २० में कुछ अंग्रेज़ी केन्द्राभिमुखी संयुक्त स्वरों का 
दिगदशन कराया गया है । 





श्प्रय्र पर 


चित्र नं० २३--केख्वाभिमुसी श्रंग्र जो संयुक्त स्वर, 9, ०, ६9, 09 


४७१ मूलस्वर तथा संयुक्त स्वर के अतिरिक्त भाषाओं में 
त्रिसंयुक्त स्वर॒ भर इससे श्रधिक संयुक्त स्वर भी सुनाई पड़ते हैं । 


( १२१ ) 


लाइए [48789], कउआ [779५७] आरादि हिन्दी शब्दों में और 77७ 
[ 4० |, 70967 [ कप ] आदि अंग्रेजी शब्दों में ये त्रिसंयुक्त 
ध्वनियाँ मिलती हैं ।** जिस प्रकार संयुक्त स्वर को एक श्वासाघात से 
'उच्चरित किया जाता है, उसी प्रकार त्रिसंयुक्त स्वर को भी एक 
इवासाघात से उच्चरित किया जाता है। यदि उच्चारण के बीच में 
कहीं श्वास में उत्थान-पतन हो, तब वह त्रिसंयुक्त स्वर नहीं बन 
पाएगा परन्तु दो विभिन्‍न स्वरों में विभक्त हो जायेगा । कुछ अ्रंग्रेज 
लोगों के उच्चाररा में [99], [9४०] त्रिसंयुक्त स्वरों में प्रथम तथा 
अन्तिम भाग मध्य भाग की अपेक्षा अधिक मुखर सुनाई पड़ने के 
कारण कुछ लोग उन्हें दो भिन्न-भिन्न ध्वनियों में यथा [थ- ०), और 
[7-०] में विभाजित करते हैं। निम्न चित्र में दो अंग्रेजी त्रिसंयुक्त 
स्वरों की गतिविधि सूचित की जाती है । 


श्प्रग्र प्श्व 





चित्र नं० २४--न्रिसंयुक्त स्वर 


२६. धीरेन्द्र वर्मा, 'हिन्दी भाषा का इतिहास”, चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ ११३ 
अंग्रेजी [७9|, [»५० | को डेनियल जौन्स त्रिसंयुक्त स्वर नहीं मानते । 
2.7 ()70076, 950, 9. 05. 


( ११२ ) 


४७२ [279 | के उच्चारण में जिह्ा [9] के स्थान से [7] की 
ओर उन्मुख होती हुई वहाँ तक पहुंच नहीं पाती, वरन्‌ रास्ते में ही 
केन्द्र की ओर मुड़ जाती है। तेजी से बात करते समय त्रिसंधुक्त स्वर 
कभी-कभी संयुक्त और कभी-क्रभी मूलस्वर में परिणत हो जाता है । 
उदाहरण स्वरूप अंग्रेजी ॥79 [9०] शब्द कभी-कभी [79०] में और 
कभी-कभी केवल (/8:] में परिणत हो जाता है। [»:] का उच्चारण 
साधारणतया युवक लोगों के मुंह से सुनाई पड़ता है । 


अच्यायक 


६७०५ एप फिल ला फिन्ए तप 5 225 >॥एफत 
कं 


हि 


) 


व्यज्धन 


४१ जेंसा कि पहले कहा जा चुका है, भाषराध्वनियों को 
'स्वर और व्यश्ञन दो वर्गों में रक्खा जाता है। भाषा में व्यज्ञनों 
की संख्या स्वरों की अपेक्षा साधारणतया अधिक है पर उनके 
उच्चारण पर नियन्त्रण करना अपेक्षाकृत सहज है । स्वर आर 
व्यंजनों को दो विभिन्न दृष्टियों 'से देखा गया है । स्वरों की शिक्षा 
विशेष रूप में श्षरवणीयता के ऊपर निर्भर होने के कारण उन्हें श्रवरणा- 
त्मक विभाग के अन्तगगंत माना जाता है, एवं व्यञ्ञनों में भाषणावयवों 
के परिचालन और प्रयत्न अ्रधिक स्पष्ट होने के काररणा उन्हें प्रयत्नात्मक 
विभाग के अन्तगंत माना जाता है। तात्पय यह है कि स्वरों के उच्चा- 
रण में मुखरन्ध्र में जिह्ना की गतिविधियों को मालूम करना कठिन है 
आर जिह्दा में योडी भी हरकत हो जाने से श्रवण्थीयता में इतना 
अन्तर पड़ जाता है कि उसे भली-भाँति पकड़ने के लिए तीक्ष्ण श्रवरण- 
शक्ति की आवश्यकता होती है । परन्तु व्यंजनों में इतनी कठिनाई नहीं; 


१२३ 


( १२४ ) 


अपेक्षाकृत उनमें प्रयत्न स्पष्ट हैं। यद्यपि यह कोई सैद्धान्तिक बात नहीं 
है, परन्तु सामान्यतः इतना अवश्य है कि व्यञ्ञनों में आपस में जितना 
साहव्य है, उतना स्वरों में नहीं । 

५२ परिभाषा के अनुसार व्यञ्ञन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण 
में भाषणयन्त्र में कभी तो हवा बिलकुल रुक जाती है और कभी 
भाषणावयवों द्वारा निमित सद्भीरों मार्ग से निकलती है जिससे घर्षण 
उत्पन्न होता है | व्यज्ञनों को विभिन्न ध्वनिविद्‌ विभिन्न दृष्ट्रियों से 
देखते हैं, कोई मुखरता की दृष्टि से कोई अक्षर की, और कोई उनके 
ग्रन्य कार्यों की दृष्टि से ।' 

व्यज्ञनों की वशनविधि 
५३ व्यञ्ञनों के वर्णन में मुख्यतः दो बातें विचारणीय हैं ॥ 
(१) प्रयत्नस्थान और (२) प्रयत्न विधि या प्रकार । प्रथम से 

अभिप्रायहि ध्वनि उत्पादन का स्थान ञ्र्थात्‌ जिस स्थानपर किसी ध्वनि 
के उच्चा रण में भाषणावयव मिलते हैं या परस्पर समीपवर्त्ती होते हैं | 
उदाहरणाथ॑, [9] के उच्चारण में दोनों श्रोठ परस्पर मिलते हैं। भ्रतः 
परिणामतः ओठ ही [7] के उच्चारण-स्थान माने जाते हैं । [5] के 
उच्चा रण में जिह्वाफलक तथा वत्स परस्पर समीपवर्त्ती होते हैं, मिलते 


१. फ्रांसीसती ०0780776 और ६०३७))७6 से अप्ग्रेजी 207050श9870 6 
तथा ४0७0) बने हैं । फ्रांसीसी ध्वनिविद्‌ मुखरता की दृष्टि से स्व॒रों को 
8078.6 और व्यञ्ञनों को (008079/% रूप में व्यवहार करते हैं, इस 
कारण अंग्रेज़ी में घ00॥07)0 श्रौर ०007380797 ४ का व्यवहार भी पाया 
जाता है। हैफनर ने अक्षर की दृष्टि से इन्हें क्रमशः 8ए]]900७ 
तथा 707 89]8070 बताया है । कार्य की दृष्टि से पाइक महोदय ने 
इन्हें क्रश: ए0९00 तथा 50700 कहा है । स्वर व्यंजनों के विभाग 
के विशेष विवेचन की जानकारी के लिए द्वष्टव्य है. [,. शार०, 
702707०07068, 4947, 5099. ए. 


( १२५ ) 


नहीं । पर इन दोनों में से वत्सं स्थिर होने के कारण उसे प्रयत्नस्थान 
के रूप में और जिह्वाफलक गतिशील होने के कारण उसे प्रयत्नावयव* 
के रूप में ग्रहण किया जाता है ।* 


५४ भावषशणावयवों द्वारा ध्वनियाँ किस ढड् से उत्पन्न होती हैं, 
इसका विवेचन प्रयत्नविधि में किया जाता है । फेफड़ों से निकलने 
वाली वायु वाग्यन्त्र में कहीं रुक जाती है, कहीं रगड़ खाती है, कहीं 
जिद्दा के किसी पाइवे से, और कहीं नासारन्ध्र में होकर गुजरती है, 
थे सब बातें इसी के अन्तगंत हैं । जिद्वा, होठ, कोमलतालु और स्वर 
तन्त्रियाँ आदि ध्वनि-उत्पादन में किस प्रकार प्रयत्न करती हैं इन .सब 
का अध्ययन भी इसीके अन्तर्गत होता है। प्रयत्नस्थान तथा प्रयत्नविधि 
दा प्रकार को ध्यान में रखकर चित्र में किसी भी ध्वनि की वर्णानविधि 
प्रस्तुत की जा सकती हैं । उदाहरणस्वरूप [9] तथा [४8] को चित्रों 
की सहायता से ओरोष्ख्य-स्पर्श तथा वरत्सं-सद्धर्षी रूप में प्रदर्शित किया 
जाता है। 


अयत्न है 5 अ 








२. प्राचीन पुस्तकों में इसे “करण कहा गया है। 
३. 3797 व 80%0 804 (४60786 7,, ॥792०7, 0प0706 
0 /72 परां४)0 379]9378, 949, 9 8. 


( १२६ ) 


का 





चित्र न॑ं० २४--व्यञ्जनों की वर्रशवविधि 


५५ इस पद्धति के अनुसार किसी भी व्यंजन-ध्वनि का ब्यौरा 
प्रस्तुत किया जा सकता है। आई० पी० ए० तथा पाइक चार्टों में 
समस्त व्यज्ञन-ध्वनियों की वर्रान-विधि इसी प्रकार प्रदर्शित की गई 
है | प्रयत्नस्थान वाली रेखा वाग्यन्त्र के विभिन्न विभागों में विभक्त है 
तथा प्रयत्नविधि वाली रेखा प्रयत्नों के सभी प्रकारों में विभक्त है । 
(चित्र न० २६ ) 

प् ६ चित्र में प्रधान-प्रधान विभागों का मोटे तौर पर 
उल्लेख किया गया है परन्तु आवश्यकतानुसार कोष्टकाबद्ध प्रत्येक 
विभाग को कई अधिक उपविभागों में विभक्त किया जा सकता है + 
उदाहरणार्थ, ओष्ख्य-स्पर्श विभाग को अघोष अल्पप्राण [7|, अश्रघोष 
_महाप्राण [00 |, सघोष अल्पप्राण [0] सघोष महाप्राणा [090] इस 
प्रकार चार विभागों में विभक्‍त किया जा सकता है। इस पुस्तक में 
आई० पी० ए० चार्ट के संकेतों का उपयोग किया गया है, साथ ही 
इसके समानान्तर हिन्दी-लिपि में एक सम्भावित चार्ट भी प्रस्तुत किया 
गया है | 


(लिपि संकेतों पर टिप्पणियाँ तथा श्रूमिका में प्रस्तुत चार्ट द्रष्टव्य) 


( *२७ ) 


ध्प 
प्र 
३| 
4 
| 0... 
द्न्त 
४ मूर्ा 
४ तालु 
६ कोमलत्तालु 
७ अलिजिब्द् ५ 
कर छ 
४ उपालिजिन्हा 


लुंठित (४ 
ग्ठेत्क्षिपत ४ 
संघर्षी |६ 
अर्चस्वर॒ [७ 


पिन्र नं० २६--वाग्यन्त्र के विभिन्न स्थान और प्रयत्नविधि 


९ 
स्श 

५७ प्रत्येक स्पर्श व्यंजन-ध्वनि के उच्चारणशा रूप को जानने से 
पूर्व स्पर्श-व्यंजन-ससुदाय की साधारण प्रवृत्तियों की जानकारी 
आवश्यक है । इनके विषय में कुछ सामान्य बातें इस प्रकार हैं । 

५८ स्परो-व्यंजन ध्वनियों की उत्पादन-विधि को दो भागों में 
विभक्त किया जाता है भ्रवरोध और उन्मोचन । स्पर्श के उच्चारण में 
भाषणावयव परस्पर मिलित होकर वायुमार्ग को बन्द कर देते हैं, और 
मुखरन्त्र तथा नासारन्श्न सम्पूर्णातया बन्द हो जाने के कारण फेफड़ों 


( #श८ ) 


से आनेवाली हवा रुक जाती है । इस अवरोध में किसी प्रकार की 
ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती । अवरोध के समय तक नीरवता ही रहती 
है। परन्तु भीतर की हवा के दबाव से जो कि बाहर निकलने को 
उत्सुक रहती है--अवरोध एक स्फोटन के साथ एकाएक खुल जाता है 
आर स्पर्श ध्वनि सुनाई पड़ती है। उदाहरण स्वरूप, इस प्रकार का 
एक इपश * व्यंजन प [9] है । 

५९ स्पर्श-व्यंजनों के उनन्‍्मोचन के समय वायुप्रवाह कम भी हो 
सकता है और अ्रधिक भी । वायु प्रवाह के श्राधिक्य में स्फोटन जितना 
स्पष्ट होता है उतना कम में नहीं । वायु के अ्रधिक जोर से निकलते 
समय एक प्रकार की [7 | ध्वनि सुनाई पड़ती है। कम वायु तथा 
शिथिल स्फोट के साथ जो ध्वनि होती है, उसे श्रल्पप्रारण और 
श्रधिक वायु तथा तीत्र स्फोटन के साथ जो होती है उसे महाप्रारण 
कहते हैं । क [£ | तथा ख [!7॥] को क्रमशः अ्रल्पप्राण और महाप्राण 
कहा जाता है। कुछ ध्वनिविद श्रल्पप्राण को अशक्त (.078) और 
महाप्राण को सशक्त ((0779) वर्ग में रखते हैं । है 

५१० स्पश के उच्चारण में स्वर॒यन्त्र में घोष हो भी सकता है 
और नही भी | घोष होते समय इन्हें सघोष और घोष न होते 
समय इन्हें अघोष कहते हैं। सघोष ध्वनि के अवरोध के समय भी 
स्व॒रयन्त्र में घोष प्रक्रिया चालु रहती है ।* क [7] और [8] क्रमशः 


४, स्पर्श के उच्चारण में भापणावयव परस्पर स्पशित होने के कारण संस्कृत 
में इन्हें स्पर्श कहा जाता है। वायुमार्ग के अ्रवरुद्ध हो जाने के कारण 
अंग्रेजी में इन्हें 570[0 और अवरोध के पश्चात स्फोटन होने के कारण 
कुछ लोग इन्हें []02906 कहते हैं। 

पर. ॥९, ],, 707]76, 7?707०९008, 947, 90. 28, 
« 5. ॥3. )09॥], 3 878707 7 0/४+9७............ 7768ं8, 


[,0760%9, 95 (प्राव७ कप0॥0७707 7079 +06 (57 8] 
[79[४०7/आ(४ ) उसमें सघोष ध्वनियों के काइमोग्राम चित्र द्रष्टव्य । 


( १२६ ॥ 


अधघोष झोर सघोष कहे जाते हैं। सभी भाषाओं की सघोष ध्वनियों में 
समान मात्रा में घोष नहीं पाया जाता। अंग्रेजी सघोष ध्वनियों की 
अपेक्षा फांसीसी सघोष ध्वनियों में घोष अधिक है।” उड़िया भाषा 
में भी फांसीसी ध्वनियों के बराबर घोष पाया जाता है। अंग्रेजी घोष 
ध्वनि के प्रारम्भ और अन्त में घोष का अभाव होने के कारण इस 
प्रकार की ध्वनि उड़िया लोगों को अ्घोषवैत्‌ सुनाई पड़ती है। उड़िया 
[१) और अंग्रेज़ी [6] के घोष के अंतर के संबंध में एक मनोरंजक 
घटना यहाँ प्रसंगतः दी जा सकती है। एक बार एक सज्जन लंदन में 
अपने किसी अंग्र ज प्रोफेसर से प्रातः मिलने गये | प्रोफेसर ने कॉकनी 
ढंग से 9ए को [१७] कहा और उन सज्जन ने घोष की कमी से 
[6] को [४ ]सुनकर [१8/] को टाई [+७ ] समझा, जिसके कारण उन्हें 
परेशानी हुई | इसीलिए उड़िया सघोष ध्वनि के उच्चारण में अंग्रेजी 
लोगों को जितना अधिक घोष करना चाहिए, अंग्रेजी घोष के उच्चा रण में 
उड़िया लोगों को उतना ही कम करना चाहिए । घोष तथा अ्रघोष को 
क्रमश: , ........ और रेखाओं द्वारा चिन्हित करके उड़िया ड [१] 
तथा अंग्र जी 4 [6] ८ को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है । 
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चित्र नं० २७--उड़िया तथा अंग्रज्ञी घोष ध्वनियां 





७. 44. #. 2प्राह072, 76 770760708 ० #फ७शठं, 
[,070079, 947, 99. 97-98. | 

८. 7. 42. ४७० (87009, मिशाडईए। ए-णापग्लंशाा0०70, 
लिछ्ि60, 


( १३० ) 


५'११ जिस प्रकार अल्पप्राण तथा महाप्राण ध्वनियों को अशक्त 
तथा सशक्त वरगं में रक्खा जाता है, उसी प्रकार सघोष और अ्रधोष 
को भी । प्रथम अ्रशक्त है और द्वितीय सशक्त | घोष ध्वनियों के 
उच्चारण! में स्वरयन्त्र में हवा को रुकावट का सामना करना पड़ता है 
अतएव वे स्वभावतः अशक्त होती हैं । परन्तु श्रघोष के उच्चारण में 
स्वर्यन्त्र मार्ग पूर्णतः उन्मुक्त होने के कारण वहाँ पर शक्तिक्षय की 
सम्भावना नहीं रहती | सघोष को अ्रशक्त और अघोष को सशक्त ' 
इसी कारण समभा जाता है | कुछ ध्वनिविद्‌ सघोष को 80787/ 
और अघोष को 8प्रए्पे कहते हैं ।* 

५१२ स्पर्श ध्वनि को पूर्ण तथा अपूर्णा रूप में उच्चरित किया 
जा सकता है। स्पर्श के उच्चारण में दो विभाग हैं--(१) अ्रवरोध 
और (२) उन्‍्मोचन । जिस स्पर्श के उच्चारण में उनन्‍्मोचन के पहले 
भाषशावयव किसी दूसरी ध्वनि के उच्चारण के लिए तैयार हों और 
प्रथम स्पश के स्फोटन के लिए अवसर न मिले तो उसे श्रपूर्ण स्पर्श 
व्यज्नन कहा जायेगा। हिन्दी-रक्त [7०5६] दब्द में [] का उच्चारण 
श्रपूर्णा व्यंजन का उदाहरण है। भर्थात्‌ [£] के लिए मुखरन्ध्र में जो 
भ्रवरोध होता है उसके खुलने के पहले ही [+] के लिए एक दूसरा 
अवरोध बन जाता है और [!7] के उन्‍्मोचन के लिए कोई गुञ्जाइश ' 
नहीं रहती | इस स्थल पर [7] और [६ के लिए दो स्फोटन होने की 
जगह पर एक ही स्फोटन होता है। भ्रतः [%#] को अपूर्स ध्वनि कहा 
जाता है अ्रंग्रेजी 06 शब्द में [[:] इसी प्रकार एक अ्रपूर्णा ध्वनि है। 
संस्कृत में अपूर्ण उच्चारण को भ्रभिनिधान कहा जाता है।*" 

५१३ स्पशश व्यज्वनन ध्वनियों का नासिक्य उन्मोचन भी हो 
सकता है। भ्रर्थात्‌ निरनुनासिक व्यज्ञनों के उच्चा रण में साधा रणतया 





९. थ. ४शहप७ 9७४, +.8702 0828७, 949, 9. 25. 
१०. ७000[()९४॥ एफ ७" 87709, (लंप्रच्ब) 8परव[७४ 49 $086 
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( १३१ ) 


नासारन्ध्र मार्ग बन्द रहता है। परन्तु जिन निरनुनासिक ध्वनियों के 
उच्चारण में स्फोटन मुखरन्ध्र में न होकर नासारन्ध्र में होता है उन्हें 
नासिक्योन्मुक्त माना जाता है। अंग्रेजी 7रप0007 [77%007 | दछब्द में 
[४] का उच्चारण इसी प्रकार होता है। [४] का उच्चारण पूर्ण होने 
के पहले [१| के लिए कोमल तालु नीचे भुक जाने के कारण हवा 
नासामार्ग से निकलती है । संस्कृत रत्न [7०४9 | शब्द में [४] की 
यही प्रवृत्ति है । 


५१७ स्पर्श के उच्चारण में जिस प्रकार नासिक्योन्मोचन की 


सम्भावना है, उसी प्रकार पाश्विक उन्‍्मोचन की भी । तात्पर्य यह है 


कि स्फोटन के समय वायु-प्रवाह नासारन्ध्र या मुखरन्ध्र की मध्यवर्त्ती 
रेखा में न होकर किसी पादरव से होता है। अंग्रेजी 00900/6 [79०7] 
शब्द में [6] का उच्चारण इसी प्रकार होता है। अर्थात्‌ [6] का उन्मो- 
चन न होकर []] के उन्मोचन में हवा जिह्नमा के एक पाइवं से निकल 
जाती है। हिन्दी में अंग्रेजी-गृहीत शब्दों को छोड़कर भ्रन्यत्र यह ध्वनि 
नहीं सुनाई पड़ती । 


स्पश व्यज्ञनों का वणन 


५१९ [9] 

इस प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण में दोनों श्रोठ'' मिलकर 
वायु-प्रवाह को बन्द कर देते हैं और आंतरिक अवरुद्ध वायु के दबाव 
से एकाएक स्फोटन के साथ उन्मुक्त हो जाते हैं। ध्वनि के उच्चारण 
के समय नासारन्ध्र-मार्ग पूर्णतः: कोमल तालु के द्वारा बन्द रहता है. 


६4 





निज जनता अनजिओओओ- 3 


११. ओठों द्वारा उ [घ] और प [9] ध्वनियों के उत्पन्न होने के कारण 
संस्कृत ध्वनिशास्त्रों में ओठों को उपध्मान कहा जाता है--उद्च पहचछ 
उपौ--डपौ ध्मायेते आभ्यां तौ उपध्मानौ (ओ्रोष्ठो) । 


( (३१२ ) 


और स्वस्यन्त्र में कम्पन नहीं होता । इसे प्रल्पप्राण अ्रघोष दृयोष्ल्य 
स्पर्श कहा जाता है। इस प्रकार की ध्नियाँ संसार की अधिकांश 
भाषाओं में पाई जाती हैं। कुछ ध्वनिविदों के अनुसार बच्चे दोनों 
औओठों से स्तन्‍्यपान करने के अ्भ्यासवश झ ध्वनि को सहज ही सबे- 
प्रथम बोल लेते हैं ।'' श्रफीका की एक जाति के लोग नीचे के दाँतों 
तथा नीचे के श्रोठ के बीच लकड़ी का एक टुकड़ा लगाकर नीचे के झोठ 
को सदेव खुला हुआ रखने के कारण इस धनि का उच्चारण नहीं कर 
पाते | कुछ लोगों का यह भी विश्वास है कि प्रफीका के लोगों का होठ 
मोटा होने के कारण उनकी ध्वनियों में विशेषता दिखाई देती है और 
वे कई प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण में ग्रक्षम होते हैं । परन्तु यह 
बात सत्य नहीं है। दूसरे पक्ष में यह दिखाया गया है कि श्रफ़ीकन लोग 
अंग्रेजी, फांसीसी, स्पेनिश श्रादि विदेशी भाषाग्रों को ऐसे अच्छे ढ़ 
से बोल लेते हैं कि उनके भाषण में विदेशीपर बिल्कुल नहीं मालुम 
पढ़ता [ उड़िया तथा हिन्दी-छात्रों को गंग्रेजी ध्वनिविज्ञान पढ़ाते समय 
मुझे यह अनुभव हुप्ना कि अंग्रेजी [/] के उन्वारण के लिए होठद्वय 
को जिस बल से मिलाना पड़ता है, उतना बतउड़िया तथा हिन्दी [| 
केउचारण में नहीं पड़ता । उपयक्त द्योष्ख्य ध्वनि श्रंग्रेजी [007 तथा 
हिंदी पिता शब्दों के उच्चारण में सुनाई पढ़ती है। 


५४१६ [0| है 
इस प्रकार की ध्वनियों की उच्चा रणविधि [/)की तरह है। भ्रंतर केवल 


१२, 00#0 ४४४०७78७0, [88879 28 : [0 'प+प्रा'6 [007०07- 
5. पश्षा। शाप (877, 947, 9. 05 


१३, प९0॥6 0 ४09, 40७78 & 00097 ,872 7926 
980, 9. 87 


( १३३ ) 


इतना है कि इसमें स्वस्यन्त्र में कम्पन होता है | इसे सघोष द्वयोष्ख्य 
स्पर्श कहा जाता है। [9] की तुलना में यह ध्वनि अशक्त है। यह 
ध्वनि हिन्दी 'बीस' तथा अंग्रेजी )7 शब्दों के उच्चारण में पाई जाती 
है। हिन्दी [0] की अपेक्षा अ्ंग्र जी [0] अ्रधिक सशक्त मालूम पड़ता 
है । उड़िया ब [0] में होठों का संयोग इतना कम होता है कि अंग्रेज 
लोगों के कानों को यह शब्दों के प्रारम्भ के अ्रतिरिक्त अन्य स्थानों 
तथा शीघ्र भाषण में [8] के समान सुनाई पड़ता है।'* 


५१७ साधारणतया ओरोष्ठय ध्वनि के उच्चारण में झोठों के 
भीतरो किनारे मिलते हैं। परन्तु कुछ भाषाओं में इस प्रकार को 
ओष्ख्य ध्वनियाँ हैं, जिनके उच्चारण में नीचे का श्रोठ मुड़ कर ऊपर 
के दाँतों तथा ओठ के नीचे चला जाता है। इस प्रकार को ध्वनि के 
लिए आई० पी० ए० में कोई स्व॒तन्त्र संकेत नहीं है । 


५१८ [9] तथा [9०] को महाप्राण रूपों में भी उच्चरित 
किया _जा सकता है, जिसके लिए केवल अधिक प्राण-शक्ति की 
ग्रवश्यकता रहती है। इन्हें हम क्रमशः [97 | तथा [07] रूपों में 
संकेतित कर सकते हैं। यद्यपि ये ध्वनियाँ दो संकेतों से संकेतित हैं, 
तो भी उच्चारण में ध्वनि एक ही है। इस प्रकार की ध्वनियाँ हिन्दी 
उड़िया, बंगला आदि भारतीय आर्य-भाषाशओरों में पाई जाती हैं। परन्तु 
सप्नोष महाप्राण अंग्रेजी भाषा में बिल्कुल नहीं हैं । इसमें इस प्रकार 
के [2+)] ध्वनिक्रम मिलते हैं, यथा 2--70796, परन्तु केवल 
[50] नहीं भ्राता । सघोष ध्वनि को अ्रघोषीकरण के साथ भी बोला 
जा सकता है । अ्रघोष [0] को [ १ ] के रूप में लिखा जा सकता है। 
यह ध्वनि जमंन भाषा में अ्रधिक पाई जाती है । जेस्परसन के अनुसार 
अंग्रेजी ,0/3/27' शब्द के ७ का उच्चारण इसी प्रकार का है । 


१४. (४. 3. [089), 43 8छ79907 7 0ण99, 7/0740०7 984. 


( १३४ ) 


५१९ [६] 

इस प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण में जिद्वानोक ऊपर के 
सामने वाले दाँतों से मिलकर वायुं-प्रवाह को बन्द कर देती है। इसके 
बाद गआ्ान्तरिक अवरुद्ध वायु के दबाव से वह एकाएक स्फोटन के साथ 
अलग हो जाती है। [7] में कोमल तालु तथा स्वर॒यन्त्र की जो स्थिति 
रहती है वही स्थिति इसके उच्चारण में भी रहती है । इसे अल्पप्रारण 
अधघोष दब्त्य स्पर्श कहा जाता है। इस प्रकार की ध्वनि अंग्रेज़ी में 
नहीं मिलती, किन्तु उड़िया तथा हिन्दी पिता और फ्रॉसीसी ॥७॥0७ 
(08६ | में पाई जाती है। 


५२० [0] 

इस प्रकार की ध्वनियों की उच्चारणविधि [॥ _] के समान है, अंतर 
केवल इतना है कि इस ध्वनि के उच्चारण में स्वरयंत्र में कंपन होता है । 
इसे अल्पप्राण सघोष दंत्य स्पर्श कहा जता है, फ्रांसीसी, रूसी, 
हिन्दी, उड़िया आदि भाषाश्रों में यह ध्वनि पाई जाती है। हिन्दी 
दल और फ्रांसीसी 6०० [4 5४%] छाब्दों में यह ध्वनि सुनी जा 
सकती है। अधिक प्राणशक्ति के साथ [॥_] और [५१] को महाप्राण 
रूप में उच्चारित किया जा सकता है। इन्हें क्रशः [४70] तथा [0 ४] 
रूप में लिखा जा सकता है। फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी भाषाओं में.ये 
ध्वनियाँ नहीं हैं। हिन्दी 'थक' और 'धन' छब्दों के उच्चारण में ये 
ध्वनियाँ क्रमशः सुनाई पड़ती हैं। 


५२१ [£] 

इस प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण में जिहद्बानोक वत्से के साथ 
मिलकर वायु प्रवाह को बन्द कर देती है, और इसके बाद वह आन्त- 
रिक अवरुद्ध वायु के दबाव से एकाएक स्फोटन के साथ अलग हो 
लंंती है । इसके उच्चारण में कोमलतालु तथा स्वर॒यन्त्र की स्थति 


(| १३५ ) 


[7] की स्थिति के समान रहती है। इसे अल्पप्राण अ्रघोष दत्से.य 


स्पर्श कहा जाता है। 

५२२ यह ध्वनिश्रफ़ीका तथा अंग्रेजी भाषाओं में सुनाई पड़ती 
है परन्तु रूसी, फ्रांसीसी, हिन्दी तथा उड़िया आदि में नहीं मिलती । 
[६ ]का उच्चारण अंग्रेजों के लिए जिस प्रकार कठिन है [५४| का 
उच्चारण उसी प्रकार उड़िया तथा फ्रांसीसी लोगों के लिए कठिन 
है । अंग्रेजी (70 [0077 | शब्द को फ्रांतीसी लोग [(77] और हिन्दी 
तथा उड़िया लोग [(7 | के रूप में उच्चारित -करते हैं। हिन्दी ट [[] 
का उच्चारण अंग्रेजी में नहीं है, भ्रतः अंग्रेजी [+] को हिन्दी [[] के 
साथ उच्चरित करने से अंग्रेजी कानों को खटकता है। 

५२३ [१] 

इस प्रकार की ध्वनियों की उच्चारणविधि [7] के समान है। 
अन्तर केवल इतना है कि इसमें स्व॒र॒यन्त्र में कम्पन होता है और 
उच्चारण-प्रयत्न अपेक्षाकृत कुछ श्रशक्‍त होता है। इसे अल्पप्राण 
सधोष वत्स य स्पर्श कहा जाता है। यह ध्वनि अंग्र जी 40 [वात] 
शब्द में पाई जाती है जिसे फ्रांसीसी में [4] तथा उड़िया में [१॥०] 
रूप में बोला जाता है। अंग्र जी शब्द के अन्त में श्रानेवाली इस ध्वनि 
को बोलने में हिन्दी छात्रों को कुछ कठिनाई माबूम पड़ती है। वे 
2१00, 080, ८४०० आदि शब्दों के उच्चारण में [4] के स्थान पर 
प्रायः एक अघोषीकृत [१ ] का उच्चारण करते हैं । 

५२४ जैसा कि पीछे बताया जा चुका है कि विभिन्‍न भाषाओ्रों 
की सघोष ध्वनियों में घोष विभिन्‍न मात्राओं में पाया जाता है । 
ध्वनिविदों ने अंग्र जी सघोष ध्वनि के प्रारम्भ में ०४ सेकेरड का 
अधघोष बताया है ।** 


२१५. ॥6707', (४9799) /?॥07864068 4949, 9. 480. 
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५२५ [| 6 

इस प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वानोक पीछे को ओर 
मुड़कर अपने नीचे के भाग से कठोरतालु के श्रग्रभाग का स्पर्शे कर 
वायुप्रवाह को बन्द कर देती है । इसके बाद आन्तरिक अवरुद्ध वायु 
के दबाव से एकाएक स्फोटन के साथ वह अलग हो जाती है। भश्न्य 
अघोष ध्वनियों के समान कोमलतालु तथा स्वरयन्त्र की स्थिति एक-सी 
रहती हैं । इसे अल्पप्राण अ्रघोष मुद्ध स्य"* स्पर्श कहा जाता है। 

५२६ इस प्रकार की ध्वनिश्ंग्रेजी में नहीं है। अंग्र जी वत्स्ये 
[+] को भारतीय लोग साधारणतया मसूृद्ध न्‍्य [[] के रूप में उच्चरित 
करते है। वर्त्स्य [6] तथा मृद्ध न्य [[] के भेद को वेआसानी से नहीं 
सुन पाते, नारबे तथा स्वीडन के लोग 7+-वर्त्स्य युक्त अंग्र जी शब्द को 
मृद्ध न्‍य व्यंजन के साथ उच्चरित करते हैं, यथा: अंग्र जी 87% [78:%| 
को [79:7] के रूप में। पाईक चार्ट के अनुसार [[] को [!] रूप में 
संकेतित किया जाता है। 

५२७ [१] 

इस प्रकार की ध्वनियों की उच्चारण-विधि [[) की भाँति है। 
अन्तर केवल इतना है कि इसमें स्वरयन्त्र में कम्पन होता है और 
यह कुछ श्रशक्त उच्चरित होती है। उसे अल्पप्राण सघोष मु & न्‍य 
स्पशं कहा जाता है, इस प्रकार की ध्वनि सभी भारतीय भाषाओं में 
और नारवे, स्वीडन आ्रादि की भाषाओं में सुनाई पड़ती है। भारतीय 





१६. कुछ भाषाविद मूद्ध न्य वर्ग की ध्वनियों को द्रविड़ भाषासमुदाय की भारतीय 
भाषाओं के प्रति देन मानते है और कुछ विद्वान इस विषय में संदेह प्रकट 
करते है । ह 
5. (990), ए079%8786#ए6. (07७ाशा।87 07 66 
[78एं पका 8089 798909 956, 0. 947, 4. 8प770पण्, 
प!06 5086 [,870४७2४ 5 ७१., 9 85. 
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लोग अंग्र जी थांव [वांध] को [११] बोलते हैं। दन्त्य तथा श्रोष्ख्य 
वर्ग के समान इस वर्ग में [(, 4] के महाप्राण रूप भी हो सकते हैं 
जिन्हें हम [[7 | तथा [१४ | रूपों में लिख सकते हैं। हिंदी में ये ध्वनियाँ 
'ठाकुर' तथा 'ढाल' शब्दों के प्रथम व्यंजन में सुनाई पड़ती हैं। पाईक 
चार्ट में यह [५] रूप में संकेतित की गई है । 

श५र८ [०] 

इस प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण में जिह्दाग्न कटोरतालु और 
कोमलतालु के संन्धिस्थल से मिलकर वाय प्रवाह को बन्द कर देता 
है । इसके बाद आंतरिक अवरुद्ध वायु के दबाव से एकाएक स्फोटन के 
साथ खुलकर वह अलग हो जाता है। श्रन्य अ्घोष स्पर्श ध्वनियों में 
कोमलतालु श्र स्वरयन्त्र की जो स्थिति है, वही स्थिति यहाँ भी है । 
इसे अल्पप्राण श्रघोष तालव्य स्पर्श कहा है। इस प्रकार की ध्वनि 
फ्रांसीसी (०७ और भ्रंग्रेजी १७7 शब्दों के उच्चारण में सुनाई 
पड़ती है । 

५२९ अरब तक यह ध्बनि किसी भी भाषा में स्वतन्त्र स्वनग्राम 
के रूप में नहीं पाई जाती । परन्तु फ्रांसीसी और अ्रंग्रेजी भाषा में यह 
कृठय ध्वनि के एक संस्वन के रूप में पाई जाती है। अंग्रेजी ९०७) और 
०५००! शब्दों के उच्चारण की परीक्षा करने से यह मालूम होगा कि 
प्रथम [|£] कठोरतालु के आसन्‍्न एक स्थान से उत्पन्त होता है और 
द्वितीय [८] कोमलतालु के मध्य भाग से । 

२२३० [३] 

इस प्रकार की ध्वनियों की उच्चारण-विधि [6] के समान है, अन्तर 
केवल इतना है कि इसमें स्वरयंत्र में कम्पन होता है और उच्चारण प्रयत्न 
कुछ अशक्त है। इसे अल्पप्राण सघोष तालव्य स्पर्श कहा जाता है! 
यह ध्वनि फ्रांसीसी शब्द 8:७"७७ के ४ के उच्चारण में सुनाई 
पड़ती है । ह 


( रैशेद ) 


५२१ [[] 

इस प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण में जिद्दा-पश्च कोमल तालु 
से मिलकर वायु-प्रवाह को बन्द कर देता है | इसके बाद वह आंत- 
रिक अवरुद्ध वायु के दबाव से एकाएक स्फोटन के साथ खुलकर अ्रलग 
हो जाता है। अन्य अ्घोष स्पर्श ध्वनियों के उच्चारण में कोमल तालु 
तथा स्वरयन्त्र में जो प्रक्रिया होती है इसके उच्चारण में भी वही 
प्रक्रिया है। इसे भ्रल्पप्राण श्रघोष कण्ठ्य स्पशं कहा जाता है। यह 
ध्वनि प्रायः सभी भाषाओं में पाई जाती है । हिन्दी काठ अंग्रेजी 
0976 शब्दों के उच्चारण में यह ध्वनि सुनाई पड़ती है। 

५३२ प्राचीन शासत्र के अनुसार इस वर्ग की ध्वनियों को अंग्रेजी 
में 2५00978।| कहा जाता था । परन्तु आजकल अंग्र जी में ए९]पाण 
अर्थात्‌ कोमल तालु के साथ संपृक्त होने के कारण इसे ए४७।७/ कहा 
जाता है । 27॥0७79] का व्यवहार भ्रामक था ।!* 


२३३२ [&] । 

इस प्रकार की ध्वनियों की उच्चारण-विधि [;] के समान है। 
अन्तर केवल इतना है कि स्वरयन्त्र में कम्पन होता है और उच्चा रण- 
प्रयत्व कुछ शियिल है । इसे अल्पप्राण सघोष कण्ठ्य स्पर्श कहा 
जाता है। यह ध्वनि प्राय: सभी भाषाओं में पाई जाती है। अंग्रजी 
“28086 “तथा हिन्दी गान' छाब्दों के उच्चारण में यह ध्वनि सुनाई 
'पड़ती है । 

५३४ फ्रान्सीसी लोग [9] के उच्चारण स्थान को इतना अग्री- 
कृत कर देते हैं कि उत्पन्न ध्वनि एक प्रकार के [7] के रूप में सुनाई 
पड़ती है | जन लोग एक प्रकार के शिथिल प्रयत्न वाली कराख्य ध्वनि 
का उच्चारण करते हैं, जिसे [£] द्वारा संकेतित किया जा सकता है । 


इिकराम.2मथभ3अ+आथ>०+काारताजप, 
4७७ >> बम मलनदनरवीककीअनिनिलिलनिविविनि किन 


२७. [,607087व 8]007070]6, 7+8729798286, 950, 9. 98. 


( १३६४ ) 


स्पैनिश और पुतंगाली लोग करख्य-स्पर्श के स्थान पर एक प्रकार की 
सद्ूर्षी ध्वनि उत्पन्न करते हैं जो उर्दू के ग़रींब' शब्द में पाई जाती 
है। ओष्ख्य और दन्त्य वर्ग की ध्वनि की भाँति कराख्य ध्वनियाँ भी 
महाप्राण रूप में उच्चरित हो सकती हैं जिन्हें हम [777] और [87] 
[20] से संकेतित कर सकते हैं । इस प्रकार की ध्वनियाँ प्रायः सभी 
भारतीय भाषाओं में पाई जाती हैं। अंग्र जी शब्दों के स्वराघातप्राप्त 
अघोष ध्वनि में जो महाप्राणता मिलती है वह भारतीय महाप्राण 
ध्वनियों की महाप्राणता से बहुत कम है। [80] अंग्र॑जी में नहीं 
मिलता । [7४] तथा [20 | ध्वनियाँ हिन्दी खील' और “घर' शब्दों में 
पाई जाती हैं । ह 


श३१ (५| 

इस प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण में जिद्वा-पश्च का अन्तिम 
भाग कौआ के साथ मिलकर वायु-मार्ग को बन्द कर देता है और इसके 
परचात्‌ आन्तंरिक अवरुद्ध वायु के दबाव से वह एकाएक स्फोटन के 
साथ अलग हो जाता है । अन्य अघोष स्पर्श के उच्चारण में कोमल 
तालु तथा स्वरयन्त्र की जो स्थिति है वही स्थिति इस ध्वनि के उच्चा- 
रण में भी है | इसे श्रल्पप्राण अघोष अलिजिद्नू स्पर्श कहा जाता 
है | यह ध्वनि अरबी, फ़ारसी और उर्द आदि भाषाओं में सुनाई पड़ती 
है »उदाहरणस्वरूप उदू क़रीब [१०7४0] में यह ध्वनि विद्यमान है। 
अंग्र जी, फ्रांसीसी, उड़िया प्रभृति भाषाश्रों में यह ध्वनि नहीं है। हिन्दी 
में गृहीत उदू शब्दों में यह पाई जाती है । अंग्र जी ०७७ शब्द में [॥ | 
जिह्दा-पश्च से उत्पन्न होने के कारण अरबी लोग इसे पश्च करके [१] ' 
के रूप में बोलते हैं । 


५३६९ [0] 
इस प्रकार की ध्वनियों की उच्चारण-विधि [५] के समान है । 
अन्तर केवल इतना है कि इसमें स्वर॒यन्त्र में कम्पन होता है और 


( १४० ) 


प्रयत्त शिथिल होता है। इसे अल्पप्राण सघोष अलिजिन्न स्पर्श 
कहा जाता है। इस प्रकार की ध्वनि अरबी भाषा में पाई जाती है+ 
आधुनिक विश्लेषण से यह ज्ञात होता'है कि इस ध्वनि के स्थान पर 
सेमेटिक भाषाओं में स्वरतन्त्रीय या काकल्य स्पश होने की प्रवृत्ति देखी 
गयी है ।** दन्त्य ओष्ठय वर्ग के समान इस वर्ग में महाप्राण ध्वनियाँ 
नहीं सुनाई पड़ती । 


५२७ [/?] 


इस ध्वनि के उच्चारण में स्वर॒यन्त्र स्थित स्वरतन्त्रियाँ एकाएक 
एकत्र होती हैं पर फेफड़ों से श्राने वाली हवा के दबाव से हठात वे 
अलग हो जाती हैं, और हवा स्फोटन के साथ स्वरयन्त्र से एकाएक 
निकल पड़ती है। यह ध्वनि एक प्रकार की हल्की खाँसी के समान 
प्रतीत होती है। इसे काकल्य या स्वरतंत्रोय स्पर्श कहा जा सकता 
है । इसका सघोष-शभ्रघोष विचार विवाद-पग्रस्त है ।* यह ध्वनि कुछे 
भाषाओं में साथेंक और कुछ में निरर्थक है । यह मुण्डारी,, जमेन, 
डेनिश तथा कॉकनी भाषाश्रों में व्यवहृत होती है । इसे अंग्रज़ी में 
(७000 8000 और फ्रांसीसी में (00५७० (७ 20006 कहा 
जाता है। 


५३८ फ्रांसीसी माषा में यह ध्वनि कुछ स्थानों पर सुनाई पड़ती 
है। जम॑न शब्दों में यह स्वराघात प्राप्त प्रारम्भिक अक्षर के पहले 
/ लिती है । इज्धलेरड के विभिन्न भागों में विशेषकर लन्दन की 


१८, 606" 667०8) 7200706008, [949, 9. 26, 


१६, डेनियल जौन्स ने कहा कि यह ध्वनि न तो सघोष है और न अघोष # 
परन्तु हेफतर ने यह कहा है कि यह सघोष है । 
4). 2. 0प0786, 950, 9. 88;  स&गए7७०", 6 07०७) 
7770797098, 949, 9. 28, ; 


( १७१ ) 


उपभाषा कॉकनी में यह एक विशिष्ट ध्वनि तथा अरबी और डैनिश 
भाषा में एक स्वतन्त्र ध्वनिग्राम है। डेनिश भाषा में _एक महत्वपूर्ण 
स्थान रखने के कारण इसका स्वतन्त्र नाम 'स्टौड”'० है। 


५४९ एक सामान्य खाँसी को ध्वन्यात्मक लिपि में इस प्रकार 
[20/970॥ | लिखा जा सकता है । लन्दन कॉकनी में !600 और 
008 डब्दों को क्रमश: [|9] तथा [0०४] रूपों में उच्चरित किया 
जाता है । अंग्रेज़ी वाक्यांश ७] 0७ ०७४ का जमंत् लोग [ 20: 28४9 
?0प्रा7] के रूप में उच्चारण करते हैं | 





न्‍अलकाकफनभमतफस०-० ४ क “न 


२०, कोपेनहेगेन विश्वविद्यालय में भाषातत्त्व की प्राध्यापिका ,88 0] #५8- 
0067 उ0780०97867 ने, जो देहरादून ग्रीष्म स्कूल में हमारी सहकमिणी 
थीं, यह बताया कि डेनिश भाषा में पाई जाने वाली जिस ध्वनि को 
साधारणतया ध्वनिविद्‌ काकल्य स्पर्श रूप में, लेते है, वह वस्तुत: काकल्य 
स्पर्श नहीं है । डेनिश भाषा की कुछ उपभाषाओं में वह कांकल्य कही जा 
सकती है. परन्तु प्रामाणिक डेनिश में यह एक पूर्ण काकल्य रपरश नहीं है, 
अपित अक्षर या शब्द की एक सामूहिक विशेषता मात्र है । 


छ््य गीण्ठ्य [0; 2] विलाई 222०-०४ ८२५८ ८ 
रे 50० (०४८६ हि 
ञ ८.८ ९ ८५-८ ३१22: 2४९ 
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( १४४ ) 


नासिक्य व्यंजन 


५४०. नासिक्य व्यंजन स्पर्श वर्ग के अन्तर्गत हैं। उपयु क्त स्पर्श 
और नासिक्य के बीच अ्रन्तर केवल यह है कि निरनुनासिक स्पशे के 
उच्चारण में अवरुद्ध वायु-प्रवाह मुखरन्ध से निकलता है परन्तु 
नासिक्य ध्वनियों के उच्चारण में कोमलतालु नीचे भुक जाने के 
कारण हवा नासारन्ध्र मार्ग से निकलती है। भिन्न-भिन्न नासिकयों के 
उच्चारण में मुखरन्ध्र के विभिन्न स्थानों पर अ्रवरोध-सष्टि होने के 
कारण उनके उच्चारण में वेभिन्‍्य सुनाई पड़ता है। वस्तुतः नासिक्य 
व्यंजनों में से प्रत्येक को तद॒वर्गीय स्पर्श+-अनुनासिकता के रूप में 
विचार किया जा सकता है। व्यंजनों में से निरनुनासिक स्पर्श स्वर 
ध्वनियों के पूर्णतः विपरीत तथा असहश्य हैं, परन्तु नासिक्य व्यंजन 
ग्रपनी कोमलता के कारण स्वरों से अधिक साहश्य रखते हैं। संभवतः 
इसीलिए तमिल भाषा में इन्हें मेछिनम्‌' ग्र्थात्‌ कोमल ध्वनि क्रह्म गया 
है । इन्हें महाप्राणाता के साथ भी उदाहरणार्थ [0॥ | और [४7]! | रूप 
में उच्चरित किया जा सकता है। साधारणतः नासिक्य ध्वनियाँ सघोष 
हैं, परन्तु इन्हें ग्रधोष रूप में भी उच्चरित कर सकते हैं। अ्रघोष 
दयोष्ठय नासिक्य को ध्वन्यात्मक [४?| के द्वारा संकेतित किया जा 
सकता है। विभिन्न श्रघोष नासिक्यों में अन्तर सुनना कठिन है।! 
अफ्रीकन भाषाओ्रों में ये ध्वनियाँ श्रधिक मिलती हैं परन्तु फ्रांसीसी, 
अंग्रेजी आदि विभिन्न भाषाओं में कुछ विशेष स्थलों पर ही सुनाई 
पड़ती हैं । 





२१, 0. 7. 70096, 3 7॥7७ (४॥०60॥8 ) 07 ]'8॥7]] (97'8॥7- 
7797', 946, ]). 6 

रर, वि ७. छ्णवे, 70068) 7॥07०४०९७,,,... 47 00ग 
4.870204888, 949, 9. 67. ' 
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है. 
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दन्त्य नासिक्य [70 | 


मूर्दन्य नासिक्य [ ? ] 
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चित्र नं० २९--विभिन्न नासिक्य व्यञजन 





! 


ञ्डे 


५ ४७. ) 


नासिक्य व्यज्जनों का वर्णन 


५-४१ [7 | 

इस प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण में दोनों होठ परस्पर 
मिलकर वायुप्रवाह को बन्द कर देते हैं। कोमलतालु ऊपर उठने के 
बजाय नीचे भुक जाने के कारण हवा नासारन्ध्र मार्ग से निकलती है। 
जिह्ना उदासीन अ्रवस्था में रहती है| स्व॒र॒यन्त्र में कम्पन होता है। 
इसे अ्रल्पप्राण सघोष द्वयोष्ठ्य नासिक्य कहा जाता है। यह ध्वनि 
प्रायः सभी भाषाओं में सुनाई पड़ती है। उदाहरणार्थ, उड़िया मित 
[7779 | या हिन्दी मिला [7709 | । 

५४२ सामान्यतया [97] सघोष ग्ल्पप्राण है परन्तु इसे अघोष 
[9] तथा महा प्राण [७४ | रूपों में भी उच्चरित किया जा सकता 
है। अघोष द्वयायोष्ठ्य नासिक्य ध्वनि अंग्र जी 509)] [8970:]] तथा 
अफीकी क्वान्यामा भाषा के [09297०] (वायु) शब्दों में व्यवहृत 
होती है । 

५४३ [॥770 | के उच्चारण में [४ |, [27 | आ्रादि में निर्गत 
वायू के आधिक्य के समान आधिक्य होता है। यह ध्वनि हिन्दी 
कुम्हार [॥7077॥97 |, मराठी * आम्ही [(॥70/]] (हम) तथा उड़िया 
गम्हा [8070/9] (श्रावण पूरणिमा का नाम) आदि शब्दों में पाई 
जाती है। 

५४४ कुछ ओष्ठय नासिक्य दोनों होठों से न होकर नीचे के 
ओऔठ और ऊपर के दाँतों से बनता है । [[] [५] आदि दन्तोष्ठय 
सद्डर्षी ध्वनि के साथ आने पर यह ध्वनि बनती है। इसका उदाहरण 


२३. मी. 2. ,8॥0067, 2 ७7'७॥7 4 /872079 986 (४0738, 4948, 
9. 24. 


(, (४८ ) 


अंग्रेजी 00777070800 [770079६०0]] दब्द में पाया जाता है । 
जिनके ऊपर के दाँत विशेष रूप से निकले हुए रहते हैं उनके उच्चारण 
में [०] ध्वनि अधिकांशतः सुनाई पड़ती है। 

४४५. समावयवी या सवर्ण' [7] ध्वनि भ्रधिकांश भाषाञों 
में सुनाई पड़ती है, भ्र्थात्‌ भाषा में [7] ध्वनि संवर्गीय [?, ०] के 
साथ व्यवहृत होती है । इसका उदाहररा अंग्रेज़ी ॥700]2086 [777]00पर८] 
तथा हिन्दी गम्भीर [2०770077] जैसे शब्दों में दिखाई पड़ता है। 
यह एक साधारण बात है कि प्रत्येक नासिक्य अपने वर्ग की ध्वनियों 
के साथ सुनाई पड़ता है ।** ग्राजकल हिन्दी लेखन में न, म श्रादि के 
स्थान पर केवल एक अनुस्वार लिखकर काम लेने क्रीं प्रवृत्ति बढ़ती 
जा रही है। यह न केवल प्रयत्न लाघव की दृष्टि से, बल्कि ध्वनिविज्ञान 
की दृष्टि से भी अ्रच्छा है ।** 

४४६ [7] 

इस प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण में जिह्नानोक ऊपर के दाँतों 
के साथ मिलकर वायुप्रवाह को मुखरन्ध्र मार्ग से निकलने नहीं देती 


२४. तुल्यास्य-प्रयत्न॑ सवर्रम्‌, भट्टोजि दीक्षित की सिद्धान्त कौमुदी १०।१॥१।६ 

२५. कुछ भाषाओं में इस साधारण नियम का कुछ व्यतिक्रम दिखाई पड़ता 
है। तमिल भाषा में नासिक्यों के साथ सवर्ण अ्रघोष स्पर्श कभी सुथाई 
नहीं पड़ता । सदेव सघोष ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसलिए तमिल में जहाँ 
“मण्टपम्‌ लिखा जाता है वहाँ अण्डपम्‌ [79| १५००7) | उच्चरित 
होता है । 
है, (94 ए़8], (४079. ७7#9॥79 एक" 07 ६06 [0790ए0970 
4 ।9787928698, 956, 9. 42, 

२६. (४०7व0फ0 प्र, #क्वां7087)73.......,ि7एत] 75०४०ं5७७ बाते 
968077285, 955, 9. 86, ह 


8. >>» 


( १४६ ) 


प्रौर हवा कोमल-तालु के नीचे की ओर भुक जाने के कारण नासा- 
'रन्घ्र-मार्ग से निकल जाती है। पूर्ण जि्दा फैली हुई रहती है ॥# 
स्वस्यन्त्र में कंपन रहता है । इसे श्रल्पप्राण सघोष दंत्य नासिक्य 
कहा जाता है। 'नदी' तथा 'दिन' शब्दों के उच्चारण में यह ध्वनि 
सुनाई पड़ती है। भारतीय भाषाश्रों में बहुल प्रयुक्त यह ध्वनि अफ्रीकी 
भाषाओं में कुछ विशेष स्थिति को छोड़कर भअ्रन्यत्र प्रायः नहीं 
मिलती ।** अंग्रेज़ी (8700॥ [07079 | शब्द में जो नासिक्य ध्वनि मिलती 
है वह दन्त्य है। 

प ४७ [7] 

इस प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण में जिद्दवानोक वत्स कें: 
साथ मिलती है | कोमलतालु और स्वरयंत्र की प्रक्रिया अन्य नासिक्यों 
के समान रहती है। इसे अ्ल्पप्राण सघोष वत्स्यें नासिक्य कहा 
जाता है। अंग्र जी, अफ्रीकी और हिन्दी" श्रादि भाषाओं में यह ध्वनि 
पाई जाती है । उदाहरणाथर्थ, अंग्रेजी ॥७78 [+!)०9] और हिन्दी वनना 
[09॥979_] आदि । 

५४८. इस ध्वनि का अघोष रूप [2] अंग्र जी 90028 [327:2 |] 
और अफ्रीकी क्वान्यामा भाषा के [232 _ छब्दों में सुनाई पड़ती है 8 
इसका महाप्राण रूप हिन्दी चिन्ह [॥7/79_] छब्द में मिलता है ॥ 
प्राय: भाषाश्रों में दन्त्य और वत्स्यें दो स्वतन्त्र ध्वनिग्राम न होने 
के कारण उनके लिए दो स्वतन्त्र संकेतों की आवश्यकता नहीं है 9 
यदि कहीं दन्त्य ध्वनि को दिखाना पड़ता है तो [7,_] इस प्रकार के 
संकेत से सहज ही सूचित किया जा सकता है। 


"नल किक क+५4५3१५८०+नक, 
'समम« रा तक लनननम-- 





| 


२७. [08 0. ए४०१, 77.8 :४९८७) 7?)907०४०8...........,! 949, 
: 9. 62. 
२८. धीरेन्द्र वर्मा, हिन्दी भाषा का इतिहस;+१६५३, पृष्ठ १२० | 


( १५० ) 

४९४ [॥] ह 

इस प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वानोक पीछे 
मुड़कर कठोर तालु के अगले भाग से मिलती है | कोमलतालु तथा 
स्वरयन्त्र की प्रक्रिया अन्य नाप्रिक्य ध्वनियों के समान है। इसे अल्प- 
प्राण सघोष सूद्ध न्‍्य नासिक्य कहते हैं । यह ध्वनि अंग्रेजी तथा 
- फ्रॉसीसी आदि अधिकांश यूरोपीय भाषाओं में नहीं है। कुछ अफ्रीकी 
भाषाओं में और अधिकांश भारतीय भाषाओं में यह पाई जाती है । 
इसे भाषाविद्‌ द्रविड़-भाषा समुदाय की विशेषता मानते हैं । हिन्दी में 
इसक। व्यवहार है, परन्तु उतना नहीं, जितना कि द्रविड़ तथा उड़िया 
आदि द्रविड़-प्रभावित भाषाश्रों में | उदाहरण के लिए उड़िया** बरण 
[0०[०] (बन), मराठी पाणी [ए०्णां] (पानी) और तमिल 
किणरु [7]०7] (कुआँ) आदि शब्द लिये जा सकते हैं । 
डा० धोरेन्द्र वर्मा के अ्रनुसार हिन्दी की बोलियों में [॥] ध्वनि का 
व्यवहार बिल्कुल नहीं होता ।* * संस्कृत के [॥_] |के स्थान पर इनमें 
[7] हो जाता है, जैसे गुन [27 ], गनेस [29708 ] । 


“२६९. उड़िया, बद्धाली तथा ग्रासामी भाषा की तरह मागधी प्राकृत से उद्धू त 
होते हुए भी ध्वनियों की दृष्टि से द्रविड़ भाषाओं से प्रभावित मानी जाती 
है। इसमें [॥ |, [!] श्रादि जो विश्वष्ट द्रविड़ ध्वनियाँ पाई जाती हैं वे 
आसामी, बज्भाली भ्रादि बहन भाषाओं में नहीं मिलतीं। न केवल ध्वनि 
बल्कि उड़िया लिपि भी द्रबिड़ लिपियों से प्रभावित मानी जाती है। 
7. (७) एछ], (70700, 07॥7708/' 0 96 ॥)79व 87 
(872 78208, 956, 9. [47. 

३०. धीरेन्द्र वर्मा, हिन्दी भाषा का इतिहास, १६५३, पृ० १२० । 
किन्तु लेखक को इस सम्बन्ध में कुछ सन्देह है। देहरादुन से लगभग 
२० मील दूर दोइवाला गँव में 'फील्ड मेथड' के सिलसिले में जाने पर, 
तथा ऋषिकेश में भी सामान्य लोगों में रा [] ] ध्वनि सुनने को मिली । 
जसे आरणां जाणा- (आना जाना) | 


( १५१ ) 


५५० द्रविड़ भाषा सम्प्रदाय के कुछ भाषाभाषियों, विशेषत: 
मलयालम भाषियों पर इस ध्वनि का प्रभाव इतना अधिक है कि वे 
अंग्र । शब्दों में वत्स्ये नासिक्य [7] के स्थान पर समृद्ध न्‍्य नासिक्य 
[॥_] का व्यवहार करते हैं। उदाहरण--प्रंग्र जी 77घ0009 [05फां ) 
शब्द को वे [0050] | रूप में उच्चरित करते हैं । जिन भाषाओं में 
मृद्ध न्य स्पर्श है उन्हीं भाषाओं में साधारणतया मृद्धन्य नासिक्य 
ध्वनियाँ पाई जाती हैं । ध्वनियों में ध्वच्यात्मक साम्यँ अधिकांशतः 
रहता है। 

५५१ अधघोष तथा महाप्राण मद्ध नये नासिक्य का उच्चारण 
असम्भव नहीं है । परन्तु इस प्रकार का उच्चारण किसी भाषा में 
अ्रब तक प्राप्त नहीं है। हिन्दी के संयुक्त उच्चारण में [[, १] आदि 
सुद्ध न्य स्पर्शों के साथ समृद्ध न्‍य []] का उच्चारण नहीं होता बल्कि 
एक वत्स्ये [7] का उच्चारण होता है | परिडत' या 'कराटक 
जेसे शब्द केवल लिखे इस रूप में जाते हैं । उनका उद्चारण क्रमश: 
[7०7१॥/] तथा करटक [॥9०7[०|४_] रूप में होता है ।** 

४५२ [॥)] 

इस प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वाग्र कठोर तालु से 
मिलकर वासयुप्रवाह को बन्द कर देता है । कोमल तालु तथा स्वरयन्त्र 
की प्रक्रिया इसमें भी अन्य नासिक्य व्यंजनों के समान है। इसे अल्पप्रारा 
झथोष तालव्य नाज्क्य कहा जाता है। साधारणत: इस प्रकार 
की ध्वनि में एक प्रकार का 'यपन सुनाई पड़ता है। फ्रांसीसी 92768 8 
[& ] ०] (मेषशावक) तथा इटली 90]0879 [00]0 ॥ »] दाब्दों में 
यह ध्वनि मिलती है । हिन्दी में यह केवल बोलियों मे पाई जाती है, 


३१. 0080 7०७श०७7४०7, 7,87 2792९, 947, 9. ]07 ; 
3. 47, 70॥70 727/0097708, ]949, 9. 89: 


३२. धीरेन्द्र वर्मा, हिन्दी भाषा का इतिहास, १६५३, ११६-१२० । 


( १५४२ ) 


प्रामारिक हिन्दी में नहीं | उदाहरणस्वरूप ब्रज की बोली में नाभ** 
[709 | ] (नही) में [॥ ] की सी ४६ नि सुन।ई पड़ती है । उड़िया 
भाषा में यद्यपि परम्परानुसार इस ध्वनि के लिए भी एक चिन्ह है 
परन्तु वहाँ इसका शुद्ध उच्चारण नहीं होता । वास्तव में उड़िया में 
इस ध्वनि के स्थान पर [7-+-]] प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। 


५,४५३ इस ध्वनि के उच्चारण में जिह्नमा को एक तालव्य स्थिति 
से परवर्त्ती स्वर स्थिति को जाते समय एक गद्ध स्वर []] को स्थिति 
में होते हुए जाना पड़ता है। इसीलिए इसका उच्चारण [7+-] रूप 
में सुनाई पड़ता है | परन्तु वस्तुतः यह एक ध्वनि है, दो ध्वनियों का 
समवाय नहीं । अधिकांश भाषाओं में यह ध्वनि शब्दों के प्रारम्भ में 
नही पाई जाती, वरन्‌ मध्य और श्रन्त में । परन्तु बहुत से अफ्रीकी 
भाषाओं में यह प्रारम्भ में ही पाई जाती है, न कि अन्त में। द्रविड 
वर्ग की भाषाओं में केवल मलयालम ही एक ऐसी भाषा है जिसमें यह 
शब्दों के प्रारम्भ में पाई जाती है । उदाहरणार्थ [ ॥ ७7] (मैं) ।१४९ 


५.४४ [7] 

इस प्रकार की ध्वनियों के उच्चा रण में जिद्वापश्च कोमल-तालु से 
मिलकर वायुप्रवाह को बन्द कर देता है। कोमल-तालु और स्वरयन्त्र 
की प्रक्रियाएँ अन्य नासिक्यों के समान ही होती हैं। इसे अ्रल्पप्राण 
सघोष कंठय नासिक्य कहा जाता है। यह ध्वनि प्रायः सभी भारतीय 
तथा अंग्रेजी समेत लगभग सभी युरोपीय भाषाश्रों में मिलती हैं। इन 
भाषाओं में यह ध्वनि शब्दों के प्रारम्भ में नहीं आती । परन्तु भ्रफ़ीकी 
भाषाओं में यह शब्दों के प्रारम्भ में भी दिखाई देती हैं। उदाहरण-- 
२३. धीरेन्द्र वर्मा, हिन्दी भाषा का इतिहास, १६५३, ११६९-१२० । 


२४. 5. (व छ6]], (0709., (78007097 0 506 [07970॥870 
7,872प7826०8, 956, 7). 4., 


( १*%३ )' 


इवे [976०] (तोड़ना) 
गाँ. [9७] (स्त्री) 
ऐफ़िक [7]7०0] (भी ) 
पेडि [7 796] (अन्य) 
इस ध्वनि का महाप्राण रूप [ ) 0] भी कुछ भाषाश्रों में सुनाई 
पड़ता है। 
५.५५ जिस प्रकार अग्र तथा पश्च स्वरों के संयोग से कंख्य स्पर्श 
[[:], [2] झ्रादि के उच्चारण में उच्चारण स्थान क्रमशः भागे और 
पीछे की ओर परिवर्तित होता है, इसी प्रकार अग्र तथा पश्च स्वरों के 
संयोग से [ 9 | में भी स्थान परिवर्तन होता है | जिनके उच्चाररा में 
यह स्थान अधिक आगे की ओर हो जाता है, उनमें कंटय की जगह 
पर एक प्रकार की तालव्य ध्वनि सुनाई पड़ती है। 
५.५६ [९] 
इस बगग की ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वापश्च कौआ से मिलकर 
वायुप्रवाह को बन्द कर देता है । कोमलतालु तथा स्वरयंत्र की प्रक्रिया 
ग्रन्य नासिक्य व्यंजनों के समान है । इसे सघोष अल्पप्राण अ्रलिजिह्न 
या अलिजिह्नोप नासिकय कहा जाता है। बहुत कम भाषाओं में 
इसका उपयोग मिलता है। ग्रीनलैरड की एस्किसो भाषा में यह ध्वनि 
पाई जाती है। उदाहरणाथे [०४१०७] (गाना) 


सवण और आक्षरिक नासिव्य 


५.५७ सवरां नासिक्य व्यंजनों की सूचना पहले दी जा चुकी है । 
भाषाओं में विद्यमान नासिक्य व्यंजन अपने-अपने वर्ग के स्पर्श व्यंजनों 
के साथ उच्चरित होते हैं। विभिन्न सवर्ण नासिक्य व्यंजनों को अपने 
वुगे के व्यंजनों के संकेतों के साथ सूचित' किया जा सकता है। जैसे 


(. ६५४ ) 


म्प, नत, एट, ञच, डक ॥7%, 76, ॥, 7४, 9 /, न केवल भारतीय 
भाषाओ्रों में अपितु अधिकांश भाषाम्रों में ये ध्वनियाँ साधारणतया 
शब्दों के मध्य और श्रन्त में मिलती हैं। किन्तु, भ्फ्रीकी भाषाओं में 
ये शब्दों के आ्रादि, मध्य,.अन्त प्रत्येक स्थल पर मिलती हैं । कहीं-कहीं 
शब्द के प्रारम्भ में दो-तीन नासिक्यीं का व्यवहार देखा जाता है। 
इस प्रकार के ध्वनिक्रम साधारणतया हमारी भाषाओ्रों में नहीं 
मिलते । इसलिए इन्हें सीखने में हमें सावधानी से काम लेना चाहिए। 
इस प्रकार के ध्वनिक्रम के कुछ उदाहरण नीचे प्रस्तुत किये जाते हैं । 


भाषा शब्द अर्थ 
गाँ [ ]] 90० | कीचड़ 
[ एुय6| घराटी 


जाये []2727]]) पार्सल 


५.५८ नासिक्य ध्वनि अपेक्षाकृत मुखर होने के कारण स्वरों की 
भाँति आक्षरिक हो सकती है। अर्थात्‌ समीपवर्त्ती अ्रन्य व्यंजन से 
अधिक मुखर होने के कारण एक अक्षर के रूप में भी इसका विचार 
किया जाता है। अंग्रेज़ी ॥॥४८००७ [9807] 07० [०पः४ ] तथा 
08००7 [70०४ 9 ] आदि शब्दों में [7], [? ), [ ) ] क्रमश: एक-एक 
अक्षर के रूप में विद्यमान हैं। श्रफ्रोकी भाषाओं में भी इस प्रकार के 
ग्रक्षर देखे जाते हैं | संस्कृत तथा भारोपीय मूलभाषा में भी, 'दः मे 
के इस प्रकार के कुछ प्रयोग मिलते हैं ।** 


५. प्र08९7 7छएत6078670, २72पांड56. छि00॥66 ३ग्म ४9७ 
उगशश्शाए 0ए07पाए, 98, 90. 284-285. 
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5. एे 
प।रवक 

५.२६ पाश्विक ध्वनियाँ स्पर्श व्यंजन वर्ग में आती हैं। इनके 
उच्चा रण में मुखरन्त्र के ऊपरी भाग की मध्यरेखा के किसी स्थान 
पर जिह्ठा द्वारा वायुप्रवाह को अ्रवरुद्ध किया जाता है। परल्तु जिह्ना 
के एक या उभय पाइ्वों को खोलकर हवा को बाहर निकाला जाता 
है। यदि इस बात की परीक्षा करनी हो कि हवा एक पाद्व॑ से 
निकलती है या दोनों से, तो जीभ को 'ल' के उच्चारण की स्थिति में 
रखकर हवा भोतर खींचनी चाहिये। यदि मुख के भीतर शीतलता 
का अनुभव केवल एक ओर हो तो 'ल' के उच्चारण में हवा एक ओर 
से निकलेगी और यदि दोनों और हो, तो दोनों शोर से । वायुप्रवाह 
जिह्दा के पारव से निकलने के कारण ही इसे पाश्विक कहा जाता 
है। अंग्रेजी में इसे |॥०७78)। तथा आपेक्षिक प्राचीन परिभाषा में 
7 00५४६ भी कहा जाता है। अ्रधिक मुखर होने के कारण इस ध्वनि 
को स्वरों के समकक्ष माना जाता है। स्व॒रों की भाँति यह भी आक्षरिक 
हो सकती है। संस्क्ृत भाषा में इसके इस प्रकार के व्यवहार का 
उल्लेख है ।* पाश्विक ध्वनियाँ सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण 
तथा संघर्षी हो सकती हैं। पाश्विंक उच्चारण में दोनों ओठ विक्ृत 
या उदासीन रह सकते हैं। जिह्दा के पाइ्वे से हवा निकलते समय 
नासारन्त्र मार्ग से भी हवा के कुछ अंश को निकालकर पाशिविंक ध्वनि 
में अनुनासिकता पैदा की जा सकती है। और जिद्दवामध्य को कठोर 
तालु की ओर उठाकर तालव्यभाव की भी सृष्टि की जा सकती है। 
संसार की अधिकांश भाषाशओ्रों में किसी न किसी प्रकार की पाश्विंक 
ध्वनि सुनाई पड़ती है। पाश्विक ध्वनियों के उच्चारण में जिद्वानोक 


३६. ०2. ९७॥व7ए०७, ।,82०0998, 949, 9. 27. 
के७. 7. 3प7770ए, 476 597080770 ,8772 79208, 460., 90- 04, 
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ऊपर के सामने वाले दाँतों से, या वरत्स से मिलती है और जिह्ना का 
बाकी भाग स्वतन्त्र रहकर विभिन्न रूप धारण कर लेता है। पाश्विक 
का अभिप्राय सदेव किसी न किसी प्रकार की 'ल' वर्गीय ध्वनि से है। 
अ्रमेरिका के कुछ आदिवासी भाषाओं में नासिक्यीकरण, काकल्यीकरण 
आदि विभिन्न प्रक्रियाओं के साथ कई प्रकार की पाश्विक ध्वनियाँ पाई 
जाती हैं |? 


पा्शिक व्यंजनों का वणन 


श्६० [| 

इस वर्ग की ध्वनियों के उच्चा रण में जिद्बानोक वत्म से मिल कर 
हवा के प्रवाह को मुखरन्त्र को मध्यम रेखा में अ्रवरुद्ध कर देती है, 
पर,हवा जिह्नला के एक या उभय पाश्वों से निकलती रहती है। अन्य 
सभी निरनुनासिक सघोष व्यंजनों के समान इसके उच्चारण में भी 
कोमलतालु ऊपर उठकर  नासारन्त्र मार्ग को बन्द कर देता है और 
स्व॒स्यन्त्र में कम्पन होता है। इसे अल्पप्राण सघोष वरत्स्थें पा%श्विक 
कहा जाता है। यह ध्वनि फ्रांसीसी, जर्मनी, अंग्रेज़ी तथा सभी भारतीय 
भाषाओं में मिलती है। अ्फ़ीकी ट्वि, फाणटे, ऐफ़िक आदि भाषाओं में 
पाश्विक ध्वनि नहीं है । जापान के लोगों को यह ध्वनि सिखाना कठिन 
है। वे [[| के स्थान पर एक प्रकार के [7] का उच्चारण करते 
हैं ।१६ उदाहरणार्थ अंग्रेजी (४070प2)]9ए' दब्द्र को वे 80707 
रूप में उच्चरित करते हैं। चीनी, तुर्की और काकेशियन भाषा भाषियों 


काजल लता लत भघखफ हा 


३८. ,. 3]00777086, [,9702८88०७, 950, 9. 02. 


३६. ि, 0. 0800067, (076७777४४ 70ऋष्ा०६७४07 95%9, 
9. 2. ् 
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के लिए भी इस ध्वनि का उच्चारण कठिन है। लेखक के उड़िया [१] 
का उच्चारण कुछ स्थलों पर दन्त्य है, अर्थात्‌ जिह्नानोक वत्से से 
मिलने के बदले ऊपर के सामने वाले दाँतों से मिलकर ध्वनि के उत्पा- 
दन में सहायक होती है। 


५.६१ वर्त्य्य पाश्विक ध्वनि साधारणतया दो प्रधान भागों में 
विभक्त हो सकती है। पहले कहा जा चुका है कि जिस समय जीभ की 
नोक वत्सें से मिली रहती है, जिह्मा का बाकी भाग विभिन्न रूप धारण 
करने के लिए स्वतन्त्र रहता है। यहाँ जिह्नमा का बाकी भाग दो सुख्य 
रूप धारण कर सकता है। कभी-कभी जिह्नाग्र काठोरतालु की ओर 
उठकर [[ |] की स्थिति धारण कर लेता है और कभी जिह्वापशच 
कोमलतालु की ओर उठकर [०] का रूप धारण कर लेता है । प्रथम 
प्रकार की स्थिति से बने हुए पाश्विक को शुक्धल पाश्विक (0887 |) 
और द्वितीय प्रकार की स्थिति से बने हुए को कृष्ण पाश्चिक (697 ।) 
कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इन्हें क्रशः इ-धर्मी और उन-पधर्मी 
पार्श्विक - कहा जा सकता है। दोनों स्थितियों को निम्न चित्रों द्वारा 
स्पष्ट किया जा रहा है । 





6 बरी 440. ॥ ४. 2 हे 
९०:८०८४ ५१५५ /( २: ०० 25६ 
४५८48 /%%2 
उन 02208 
८७३०० ४8:०४५०८८८ 
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(ख) कृष्ण पार््विक ल' 


चित्र नं० ३०--पाश्विक ल॑' के दो रूप । 


शुक्ल पा्श्विक ध्वनि हिन्दी, उड़िया, बँगला, अंग्र जी, जमेन, 
फ्रांसीसी श्रादि बहुत-सी भाषाओं में सुनाई पड़ती है । उदाहरणार्थ 
उड़िया [!प89] (कपड़ा) या अंग्रेजी |8776 [87 | । 


५६२ कृष्ण पार्ध्विक ध्वनि हिन्दी, उड़िया आदि भाषाओं में 
नहीं मिलती । अंग्रेजी भाषा में शब्दों के अन्त में और व्यंजनों 
के साथ आने वाली पा्श्विक ध्वनि कृष्ण' सुनाई पड़ती है । इसे 
ध्वनिविज्ञान में [!] चिन्ह द्वारा संकेतित किया जाता है । फ्रांसीसी 
जम॑न तथा भारतीय लोग अंग्रेज़ी कृष्ण [!] को प्रत्येक समय शुक्ल 
करके बोलते हैं । रूसो लोग प्रत्येक शुक्ल [] को जैसे कि !776, ]0 ०0८ 
आदि शब्दों में हैं, कृष्ण [! | के रूप में उच्चरित करते हैं । अंग्रेज़ी 
भाषा में शुक्ल []] और कृष्ण [!] में कोई साथ्थंक भेद नहीं हैं, 
परन्तु पोलिश भाषा में इन दोनों में सार्थक अन्तर भी है। उदाहरणाथे 
[98/79.] (बेंत) और [748:8] (सौन्दर्य, 8792७) दो शब्द लिए जा 
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सकते हैं ।'इनमें हम देखते हैं कि केवल 'ल' के इन दो रूपों के ही 
कारण भ्रथ में अन्तर आ गया है। ं 


कृष्ण [!] के सही उच्चारण के लिए जिह्वानोक को वर्त्स के पास रख 
कर यदि [०] का उच्चारण किया जाय, तो यह ध्वनि सुनाई पड़ेगी | 
लन्दन की बोली काकनी में कृष्ण 'ल' के स्थान पर लोग केवल एक 
पश्चस्वर [०] या [०] का व्यवहार कहते हैं ।*” यह ध्वनि सघोष है 
परन्तु इसे भ्रघोष रूप में भी उच्चरित किया जा सकता है। अधिकांश 
अफ्रीकी तथा फ्रांसीसी भाषाओ्रों में यह भ्रघोष ध्वनि सुनाई देती है। 
उदाहरणार्थ फ्रांसीसी शब्द 90प७॥० [9०%|९] (लोग) की ल' 
ध्वनि देखी जा सकती है। [!] को महाप्राण रूप में भी उच्चरित 
किया जा सकता है । इस प्रकार की ध्वनि उड़िया वलिहशा 
[00079 | (एक व्यक्ति का नाम है) और हिन्दी कुल्हा [रप४&] 
दब्दों में पाई जाती है। 


५४६३ [+] 

इस वर्ग की ध्वनियों के उच्चारण में जिह्लानोक को पीछे की ओर 
मोड़कर कठोर तालु से मिलाया जाता है। अन्य सभी प्रक्रियाएँ [।] के 
उच्चारण के समान हैं । इसे अ्रल्पप्र/ण सघोष सृ... नया पाश्विक कहा 
जाता है । अंग्रेजी, फ्रांसीसी, हिन्दी, बंगाली आदि भाषाओं में यह ध्वनि 
नहीं मिलती । उड़िया, मराठी तथा (सभी द्रविड़ भाषांग्रों में यह 
बहुतायत से सुनाई पड़ती है । इसे विशेष रूप में द्रविड़ भाषा-वर्ग का 
ही माना जाता है। यह ध्वनि शब्दों के अन्त में नहीं पाई जाती । 
उड़िया बाछिका [02/79] (लड़की) और तमिल किढ्ि [।ता।] 
(तोता) और मेव्ट्म [706::०70] (ढोलकी) शब्दों में यह ध्वनि पाई 


४०. [), 30708, 706 77707प709707 ० 777927797), 958, 
0. 89. 
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जाती है। हिन्दी भाषो लोगों के लिए इसका उच्चारण कठिन है । 
अभी तक यह नहीं ज्ञात हो सका है कि इसका अधघोष या संघर्षी 
रूप किसी भाषा में प्रयुक्त होता है या नहीं। परन्तु इसका महाप्राण 
रूप [!0 ] कुछ भाषाश्रों में ग्रवश्य मिलता है । उदाहरणाथे उड़िया 
भाषा की एक क्षेत्रीय बोली में 'कव्य्हिया' [079] शब्द में यह 


महाप्राणा रूप है । 
२६४ [4] 


इस वर्ग की ध्वनियों के उच्चारण में वत्स से लेकर कठोरतालु 
तक के प्रदेश में प्रलम्बित अवरोध की सृष्टि होती है । भ्रन्य प्रक्रियाएँ 
[!] के समान हैं । इसे अल्पप्राण सघोष तालव्य पाश्विक कहा 
जाता है। इस प्रकार की ध्वनि इटली, स्विस, रूसी तथा स्पेनिश 
आदि भाषाओं में सुनाई पड़ती हैं | हिन्दी या उड़िया भाषियों के लिए 
इसका उच्चारण कठिन है। इटली 72770, 0270 आदि दछांब्दों 
में 2' द्वारा संकेतित ध्वनि का उच्चारण इसी प्रकार का है। रूसी 
भाषा में [[] और [प] के बाद यह ध्वनि बहुत स्थलों पर सुनाई 
पड़ती है । 


लुण्ठित व्यंजन 


५६५ जिद्ना क॑ अन्य भागों की अपेक्षा जिह्वानोक अधिक स्वतसन्त्र 
तथा गतिशील है। श्रावश्यकतानुसार यह खूब जोर से हिल ग्रकती 
है। इसके हिलने की मात्रा फेफड़ों से श्राने वाली हवा की शक्ति पर 
निर्भर करती है | लुस्ठित ध्वनि के उच्चारण में यह जिह्वानोक कई 
बार हिलती है। यह हिलना एक से लेकर चार या पाँच बार तक 
हो सकता है। उड़ियाँ 'र' [7] के उच्चारण में जिह्वानोक तीन-चार 
हिलती है, प्रयोगशाला में इस बात को परीक्षा हो चुकी है।** 
स्कोटलेश्ड के लोग [7] उच्चारण में अधिक प्राण शक्ति और 
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परिणामतः अधिक ठोकरों (टेप) का व्यवहार करते हैं। इस प्रकार 
की ध्वनियों में जिह्ना के कुछ भाग के लुणख्ठिन का व्यवहार होने के 
कारण इन्हें लुग्ठित कहा जाता है। कुछ विद्वान इन्हें लोडित भी 
कहते हैं । साधारणतः लू ठित ध्वनि सघोष, अल्पप्राण है, परन्तु इसका 
अघोष तथा महाप्राणा उच्चारण भी किया जा सकता है। जिह्दा की 
नोक की भाँति कुछ अन्य भाषाओं में लुरिठत के उच्चारण के लिए 
कौग्रा या ओठों को भी व्यवहृत किया जाता है। चलते हुए घोड़े को 
रोकने के लिए जमन लोग [77 | का उच्चारण करते हैं, जो ओष्ठ य 
लुणख्ठन का एक उदाहरण है । छोटे बच्चे उमंग में आकर भी इस 
प्रकार की ध्वनियाँ उच्चरित करते हैं । साधारण भाषा में इसका 
व्यवहार अरब तक कहीं नही मिला है। नीचे उड़िया 'र' [7] का एक 
काइमोग्राम चित्र दिया गया है, जिससे “र' की कई ठोकरों का पता 
लगता है, यद्यपि हर ठोकर की एक दूसरे से अलग करना कठिन है | 
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चित्र न॑ं० ३१--जउड़िया लुण्ठित [/ | 


9३ 


लुख्ठित व्यंजनों का वर्णन 


५६९ [7] 

इस वर्ग की ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वानोक फेफड़ो से आने 
वाली हवा के प्रभाव से बड़ी तेजी से हिंलकर वरतस से टकराती है। 
इसके उच्चारण में कोमलतालु ऊपर उठकर नासारन्त्र मार्ग को बन्द 
कर देता है और स्वरयन्त्र में कम्पन सुनाई पड़ता है। जिद्वानोक की 
लुणठनों या ठोकरों की संख्या दो से चार तक हो सकती है। इस 
ध्वनि को अल्पप्राण सघोष वत्श्यं लुण्ठित कहा जाता है । 


( १६२ ) 


५.६७ हिन्दी, उड़िया, बँगला आदि भारतीय भाषाओं तथा 
स्कॉच अंग्रेजी में यह ध्वनि सुनाई पड़ती है। प्रामारिकक श्रंग्र जी तंथा 
अमेरिकन अंग्रेजी में यह नहीं सुनाई पड़ती | तमिल और तेलुगु भाषा 
में जिह्लानोक की ठोकरें बहुत सशक्त और स्पष्ट' मालूम पड़ती है ।** 
इस ध्वनि के अ्रधिक मुखर होने के कारण संस्कृत में इसका श्राक्षरिक 
रूप माना गया है। आधुनिक शिष्ट कंनेडा-अंग्र ज़ी में भी यह इस 
रूप में मिलती है। इसे अघोष [2 | तथा महाप्राण [77 | रूप में भी 
उच्चरित किया जा सकता है। उड़िया गहाक [2०07/907 9 | शब्द में 
इसका महाप्राण रूप पाया जाता है। 


प्रध्ण [| 

इस वर्ग की ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली 
हवा के प्रभाव से कौश्ना कम्पित होकर जिह्वापश्च से टकराता है 4 
ग्रन्य प्रक्रियायें [/] के उच्चारण के समान हैं । इस ध्वनि को एक और 
ढंग से भी उच्चरित किया जा सकता है । जि्लापश्च के दोनों किनारों को 
इस प्रकार उठा दिया जाता है कि वह एक चम्मच का रूप धारण कर 
लेता है। दोनों किनारों के बीच निरमित नाली पर आघात करके कौआ 
कम्पित होने लगता है.। 


इस ध्वनि को अल्पप्राण सघोष लुठितालिजिह्न या लुठिता- 


लिजिट्वीय कहा जाता है। यह ध्वनि न तो अंग्र ज्ञी में और न किसी 
भारतीय भाषा में सुनाई पड़ती है । इसका उच्चारण हमारे लिए बड़ा 
कठिन है। मुह में पानी भरकर और ऊर्घमुख करके यदि कौश्रा प्रदेश 
में पानी को आलोड़ित किया जाय तो कौग्रा का नतंन दपंण से देखा 
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जा सकता है। जुकाम के समय कभी-कभी कौवा के दर्द दूर करने के 
लिए उक्त प्रक्रिया करने की डाक्टर लोग सलाह देते हैं। फ्रांसीसी और 
जम॑न लोग इस प्रकार की ध्वनि का अभ्रधिक व्यवहार करते है । अंग्रेजी 
[+] के उच्चारण में वे जिद्वानोक को लुठित करने के स्थान पर 
कौ को लुठित किया करते है। कौश्ना को लुंठित करना जिस 
प्रकार हमारे लिए कठिन है उसी प्रकार जिह्वानोक को लूंठित करना 
उनके लिए । इस ध्वनि का अ्रघोष उच्चारण भी किया जा सकता है। 
बच्चे उमंग में आराकर कभी-कभी सहज ही इस ध्वनि का उच्चारण 
कर लेते हैं,” परन्तु जिन भाषाओ्रों में यह ध्वनि व्यवहृत नहीं होती 
उनके बोलने वालों के लिए यह सदेव साधनासापेक्ष है ।*? 





| 
९००५ 
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चित्र नं० २२ -लुण्ठितालिज़िद्न 
उत्लिप्त व्यंजन 


५६६ पहले हम देख चुके है कि लुसिठित व्यंजन के उच्चारण में 
जिह्लानोक और कौगआ्ना को कई ठोकरे देनी पड़ती है। परन्तु उत्तक्षिप्त 
व्यंजनों के उच्चारण में केवल एक ठोकर दी जाती है, और यह ठोकर 
इतनी तेजी से दी जाती है कि इससे उत्पन्न ध्वनि को उत्त्क्षिप्त कहना 
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ही समीचीन है। यह ध्वनि अघोष तथा महाप्राण रूप में भी उच्चारित 
हो सकती है । 


५७० [/] 

इस वर्ग की ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वानोक वरत्स से केवल 
एक बार टकराती हैं । अ्रन्य निरनुनासिक सघोष ध्वनियों में कोमल- 
तालु तथा स्वर यन्त्र में जो प्रक्रिया होती हैं, यहाँ भी वे ही होती 
हैं | इस ध्वनि को अल्पप्राण सघोष वत्स्थें उत्क्षिप्त कहा जाता 
है। साधारणतया अंग्रेज लोग इसका अ्रधिक व्यवहार नहीं करते । 
4)8४77'ए, !प77'ए आदि कुछ दब्दों में दो .हस्व स्वरों के बीच यह 
ध्वनि सुनाई पड़ती है ।** स्पेनिश, फिलिपीन की टेगालॉग भाषा और 
फ्रांसीसी होटेनटट भाषाओं में यह ध्वनि अधिक मिलती है। अमेरिका 
क_%े लोग 0०७४9, ४07709 आदि शब्दों में [(] के स्थान पर [/] का 
व्यवहार करते हैं । जहाँ तक इस ध्वनि का सम्बन्ध है, अमेरिकन 
उच्चारण ब्रिटिश अंग्र जी से स्पष्ट भिन्न मालूम पड़ता है । 


५७१ [[| 

इस वर्ग की ध्वनियों के उच्चारण में जिद्वानोक पीछे की ओर 
ऊपर मुड़कर मृद्ध न्‍्य उच्चारण की स्थिति में, कठोर तालु को छू लेती 
है। इतके बाद यह जोर से गिर पड़ती है और गिरते समय इसके 
नीचे के भाग के वर्त्स से टकराने के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। 
अन्य प्रक्रियाएँ उत्क्षिप्त ध्वनियों के समान ही हैं। इसे अल्पप्राण 
सघोष सृद्ध न्य उत्क्षिप्त कहा जाता है। साधारणतया यह ध्वनि 
छब्दों के मध्य और अन्त में व्यवहृत होती है आरम्भ में नहीं । 


४४. +, 4,, 5]802, ॥४6 6097प्रतौ॑ंपा6 ० +)2870, 984, 
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उड़िया तथा हिन्दी आदि भाषाश्रों में इसका ' महांप्राणा रूप [7] 
भी सुनाई पड़ता है। उर्दाहरणार्थ उड़िया बढ़ि [9/५77 ] (बाढ़) या 
हिन्दी बाढ़ [98:70] में यह ध्वनि सुनी जा सकती है। 





(क,) जिह्ना की प्रारम्भिक स्थिति 
(ख) जिह्नानोक का निम्न भाग वत्से को छूते हुए 
(ग) जिह्ना की अ्रन्तिम स्थिति 

चित्र नं० ३३ 





उत्क्षिप्त [] 


नै ७२ [की] 

इस वगे की ध्वनियों के उच्चारण में कौश्रा जिह्वापश्च से केवल 
एकबार टकराता है । अन्य प्रक्रियाए' उत्क्षिप्त ध्वनि के उच्चारराण के 
समान है। इसे अल्पप्राण सघोष उत्तक्षिप्त अलिजिह् या अलि- 
जिह्दोध कहा जाता है। यह ध्वनि फ्रांसीसी भाषा में सुनाई पड़ती है # 
कुछ फ्रांसीसी लोग लुख्ठितालिंजिह्नीय के स्थान पर उत्त्क्षिप्त कं 
व्यवहार करते हैं। भारतीय भाषाओं में यह ध्वनि नहीं मिलती । 


( १६६ ) 


संघर्षी व्यज्ञन 

५७३ संघर्षी व्यंजनों का स्पश व्यंजनों और स्वरों के बीच में 
होने वाली ध्वनियों के रूप में विचार किया जा सकता है। स्पर्शों के 
उच्चारण में वायु-प्रवाह को वाग्यन्त्र में कहीं न कहीं बन्द कर दिया 
जाता है, किन्तु स्वरों के उच्चारण में वायु-मार्ग को पूर्णतः उन्समुक्त 
रखा जाता है, ताकि हवा बिना किसी रुकावट या संघर्ष के निकल 
सके । परन्तु सघर्षी व्यंजनों के उच्चारण में वायु-प्रवाह न तो कहीं 
अवरुद्ध होता है और न पूर्णतः निर्वाध रूप से निकल पाता है। 
भाषणावयवों के परस्पर समीपवर्ती होकर वायु मार्ग को संकीर्णा कर 
देने के कारण वायुप्रवाह रगड़ खाकर निकलता है। परिणामत: एक 
प्रकार की संघर्ष-ध्वनि की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण इसे 
संघर्षो कहा जाता है। जिस प्रकार स्वर ध्वनि को साँस के अन्त तक 
निरन्तर उच्चरित किया जा सकता है, उसी प्रकार संघर्षी व्यंजन को 
भी । इसीलिए अंग्रेजी में कुछ लोग इसे (0.97 प्र४, 577४ 
और 0०7४४४० भी कहते है। इस ध्वनि को सघोंष और अ्रघोष दोनों 
ही रूपों में उच्चरित किया जा सकता है। अघोष ध्वनि में सशक्त 
प्रथत्त और सघोष ध्वनि में अशक्त प्रयत्न का व्यवहार किया जाता 
है | अधघोष संघर्षी ध्वनि के उच्चारण में संघर्ष जितना तीक्ष्ण मालूम 
पड़ता है, सघोष संघर्षी उच्चारण में उतना नहीं । सघोष के उच्चारण 
में स्व॒रतन्त्रियाँ परस्पर समीपवर्ती हो जाती हैं, जिससे वायुप्रवाह के 
स्वाभाविक रूप से धीमा हो जाने के कारण ध्वनि की तीक्ष्णता में 
कमी पड़ जाती है। संधर्षी ध्वनि के उच्चारण के समय वायु-मार्गे 
उन्मुक्त रहने के कारण कुछ लोग इसे उन्सुक्त व्यंजन (0000 ७0780- 
7०70) भी कहते हैं। स्परश, संघर्षी तथा स्वरों के उच्चारण में 
भाषणावयवों में जिल्ला की स्थिति इस प्रकार होती है-- 
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क) स्पर्श [॥८] 
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(ग) स्त्रर 
चित्र नं० ३४--स्पर्श, संघर्षो तथा स्वर 


इन चित्रों से यह सहज ही स्पष्ट हो जायगा कि जिह्बा की 
स्थिति की दृष्टि से संघर्षी ध्वनि स्पर्श और स्वरों के बीच की है । 


५छ४॑ निरनुनासिक व्यंजन ध्वतियों के उच्चारण में कोमलतालु 
झग्जौर स्वस्यंत्र में जो प्रक्रियाए होती हैं, वे ही संघर्षी ध्वनियों के 
उच्चारण में भी होती हैं। इसीलिए प्रत्येक ध्वनि के वर्णन में इसका 
स्वतंत्र उल्लेख नहीं किया जायगा। व्यञ्ञनों में स्प्शों का प्रशिक्षण 
उतना कठिन नहीं हुआ करता, जितना कि संघर्षी ध्वनियों का। हिन्दी 
उड़िया आदि भाषाओ्रों में संघर्षी ध्वनियाँ अ्रधिक नहीं पाई जातीं और 
स्वभावतः हम लोग इसके अभ्यस्त नहीं,होते । इसीलिए अंग्रेज़ी आ्ादि 
भाषाओं को सीखने में, जिनमें संघर्षी ध्वनियाँ अधिक हैं, हमें विशेष 
सावधानी बरतनी चाहिये । 


( १६४ ) 
*_ ८५९ ०3 0. 
सधपा व्यञ्जञनगा का वएुन 
५७५- [५] 

इंस वर्ग की ध्वनियों के उच्चारण में दोनों होठ परस्पर समीपवर्ती 
होकर 'वायुमार्ग को इतना संकीर्ण कर देते हैं कि वायुं रगड़ खाकर 
निकलतीं है | इनके उच्चारण में स्व॒स्यन्त्र में कम्पन नहीं होता । इसे 
अघोष द्वयोष्ठ्य संघर्षो कहा जाता है । हिन्दी, उड़िया तथा योरोपीय 
भाषाओं में इसका उच्चारण स्वतंत्र ध्वनिग्नाम के रूप में तो नहीं 
पाया जाता, फिर भी यह कुंछ ध्वनि संयोगों में सुनाई पड़ता है। 
अ्रंग्र ज़ी (४7)]0/07 और उड़िया “गफ' [2०%] शब्दों को शीघ्रता से 
उच्चरित करते समय यह ध्वनि सुनाई पड़ती है। अ्रथवास्कर्न॑ तथा 
जापानी भाषाओं में भी इसका व्यवहार अधिकता से किया जाता है। 
उदाहरणार्थ जापानी शब्द !पढ्ा [$प्रष्टां | के उच्चारण में यह ध्वनि 
सुनी जा सकती है | इस ध्वनि के उच्चारण में साधारणतया होठों की 


स्थिति उसी प्रकार की होती है जैसी कि मुह से फ़ुककर बत्ती 
बुझाते समय । 


५७६ ([8|] 

इस वर्श'की ध्वनियों के उच्चारण की प्रक्रिया [+$] के समान है । 
ग्न्‍न्वर केवल इतना है कि इसमें स्वरयंत्र में कम्पन होता है। इसे 
सघोष। हयोष्ठय संघर्षी कहा जाता है। यह ध्वनि स्पेनिश, डच तथा 
जमंन आदि भाषाओं में अ्रधिक व्येवहत होती हैं। स्पेनिश भाषा में 
लिखित ४, जम॑न में लिखित छ और जमंन की उपभाषाओओरों में दो 
स्वरों के मध्य में श्राने वाले ७ तथा एन को इसी ध्वनि सा उच्चरित 
किया जाता हैः। स्पेनिश 0प्र09 जर्मन 2ए़०ं और डच ए७087 शब्दों 
में लिखित 9, और छ का उच्चारण [8] ही होता है। इस ध्वनि 
के उच्चारण में सामान्यतया जिद्दा निष्क्रिय. पड़ी रहती है, किन्तु जीभ 
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के विभिन्न भागों को ऊपर उठाकर इस ध्वनि के उच्चारण में त लब्य- 
भाव तथा कंठ्य-भाव आदि भी उत्पन्न किये जा संकते हैं । 
५9७ [[] 
इस वर्ग के ध्वनियों के उच्चारण करने के लिए नीचे के होठ को 
ऊपर के दाँतों से हल्के से छुआया जाता है और हवा दाँतों के बीच 
वाले रंध्रों से रगड़ खाती हुई निकलती रहती है । ऊपर का श्रोठ और 
जिह्ला निष्क्रिय रहती है। स्वरयंत्र में कम्पन नहीं होता। इसे अघोष 
दन्‍्तोष्ठय संघर्षी कहते हैं। उड़िया भाषा में यह ध्वनि नही मिलती 
हिन्दी भाषा में उदृ से उधार लिये गये शब्दों जेसे फ़ौरन, फ़ायदा 
आदि में सुनाई पड़ती है। अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन आदि भाषाओं में 
क्रमशः 7870,, ८४«िां।॥0 और ए&४;०' आदि दब्दों में यही [#] ध्यंनि 
मिलती है। 
कह [7] 
इस वर्ग की ध्वनियों की उच्चारणविधि [#] के ही समान है। 
अन्तर केवल इतना है कि इसमें स्वर॒यंत्र में कम्पन होता है। इस ध्वत्त 
के उच्चारण में अधिकांशत: दन्‍्तोष्ख्य सम्पर्क अत्यन्त शिथिल रहता 
है और वायु-प्रवाह में उतनी तीव्रता नहीं मालूम पड़ती जितनी [[] में 
मालूम पड़ती है। इसे सघोष दश्त्योष्ठय संघर्षों कहा -जाता है। 
उड़िया हिन्दी आ्रादि भाषाश्रों में यह ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती । हिंन्दी 
भाषियों के लिए इस ध्वनि का उच्चारण स्वाभाविक नहीं है | वे इनके 
स्थान पर [७] का व्यवहार करते हैं । अंग्र जी, फ्रांसीसी, जर्मन आदि 
में क्रशः ए४70, ४०४७ और ७७8७७७7 शब्दों में इस ध्वनि का प्रयोग 
होता है । ह 
५७९ दन्तोष्य्यय ध्वनियों के उच्चारण में ऊपर के ओठ का 
कोई कार्य नहीं होता | यदि इस ध्वनि के उच्चाररणा में ऊपर का हो८ 
कोई बाधा डालता हो तो सीखते सभय अंगुली या पैन्सिल द्वारा उसे 
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ऊपर उठाये रखा जा सकता है। इस ध्वनि के उच्चारण में जिह्दा के 
निष्क्रिय रहने के कारण उसके श्रग्न तथा पहच भागों के परिचालन से 
इस ध्वनि का संस्कार तालव्य और कंठय रूप में भी किया जा सकता 
है । रूसी भाषा की श्रघोष तथा सघोष दोनों ही दल्तोष्ठय' संघर्षी 
ध्वनियों को तालव्यीकृत करके व्यवहृत किया जाता है। 
४ ८0 [9] 
इस वर्ग की ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वानोक को ऊपर के 
दाँतों से छुआराकर और बाकी जीभ को मुखरन्ध्र में शिथिल रूप से 
फैलाकर हवा को दाँतों और जीभ के बीच के श्रवकाश से रगड़ खिलाते 
हुए निकाला जाता है। स्वरयन्त्र में कम्पन नहीं होता । इसे अ्रघोष 
' दन्त्य सद्भूर्षो कहा जाता है। कुछ लोग अन्‍्तर्दन्त्य भी कहते 
हैं। जिद्मा के शिथिल तथा फंली हुई रहने के कारण कुछ अमेरिकन 
ध्वनिविद्‌ इसे 80॥ 770&00० कहते है ।** भारतीय भाषाओं में यह 
ध्वनि नही मिलती | अंग्रेज़ी, स्पेनिश आदि भाषाओं में यह प्रच्च॒ुरता 
से प्रयुक्त होती है। अंग्रज़ी 00)79 [थभं7] और ४०९४ [0:9] शब्दों 
में इसी ध्वनि का ब्यवहार किया जाता है। 
५८१ [हें] 
इस वर्ग की ध्वनियों की उच्चारण-पद्धति [0] के समान है । 
इसे 'सघोष दन्त्य संघर्षी कहा जाता है । भारतीय भाषाओं में यह 
ध्वनि नहीं मिलती । अंग्रेज़ी ४007 [ठें०व], (7078. [ठ8०], ४0७४ 
[5&%] भ्रादि शब्दों में यह सुनाई पड़ती है । भारतीय छात्रों के लिए 
:बन्त्य-सड्डू्षी ध्वनि का उच्चारण कष्टकर है । साधारणतया इसके 
(.इैथान पर वे एक प्रकार के दन्त्य स्पर्श का व्यवहार करते हैं । पहले 


पहल इस ध्वनि को सीखँते समय जिह्वानोक को बाहर निकालकर 


| 
५ 


४६. 3. 205%९, 6. 7... 782७४, (090897९... ...949, |१- 80, 
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जोर से फूंक मारना उपयोगी सिद्ध होता है। सीखने के पश्चात्‌ जिह्ा- 
नोक को इतना बाहर निकालने की आवश्यकंता नहीं पड़ती । 


श८र [8] 

इस वर्ग की ध्वनियों के उच्चारण में जिद्चानोक (या जिह्फलक) 
ऊपर के दाँतों के पीछे रहकर एक प्रकार के रन्ध्र की सृष्टि करती है। 
इस सद्धीरां रन्ध्र से हवा सद्भूषित होकर निकलती है । जिह्ढा के 
दोनों किनारे ऊपर उठ जाते हैं और उनके बीच एक नाली सी बन 
जाती है। इसे अधघोष दन्त्य सद्धूर्षी कहते हैं। यह ध्वनि साधारण- 
तया प्रयुक्त वरत्स्यं 'स' ध्वनि से कुछ भिन्न है। इसे अंग्रेज़ी में लिस्प्ड 
(!8/6५) स' कहा जाता है । [3] वर्ग की ध्वनियाँ अनेक प्रकार की 
हो सकती है । अंग्रजी ७' के उच्चारण में जिह्वानोक और जिह्वाफलक 
वत्स्ये के विपरीत रहकर एक छिद्र की सृष्टि करते हैं जिसमें से हवा 
रगड़ खाकर निकलती है। जिह्वा का मध्यभाग कुछ ऊपर को उठा 
रहता है। जिह्वानोक को निम्न दाँतों के पीछे दबाए रखकर केवल 
जिद्वाफलक की सहायता से इसका उच्चारण किया जाता है । परन्तु 
अधिकांश श्रंग्र ज़ जिद्चा की नोक को वत्स्यें के विपरीत रखकर [७8| 
उच्चूरित-करते हैं । इसी प्रकार जिह्वानोक की नीचे तथा ऊपर रख 
कर दो भिन्न पद्धतियों से भी इस ध्वनि का उच्चारण किया जा सकता 
है। यह ध्वनि अंग्रेजी 8४॥ [9९6), 77098 [7708 | आरादि शब्दों में 
सुनाई पड़ती है। इसे अ्रघोष वत्स्ये सद्भर्षों कहा जाता है । हिन्दी 
सेना ओर पास आदि दब्दों में स' का उच्चारण वत्स्य है ।*” 


५८३ अन्य सभी व्यश्ञनों को अपेक्षा [8] वर्ग की ध्वनियाँ 
अ्रधिक तीक्ष्ण सुनाई पड़ती हैं। अग्रेजी में इस वर्ग में आने वाली 
ध्वनियों को ।73$278289 ५' कहा जाता है। इसके उच्चारण में ६००० 


४७. धीरेन्द्र बर्मा, हिन्दी भाषा का इतिहास, १६४५३, पृ० १२५। 
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से लेकर ७८०० साइकिल प्रति सेकरड तक कम्पन होता है । इसके 
बोलने में जिहा के किनारे ऊपर उठने के कारण कुछ लोग इसे 
2700४९व 47709076 कहते हैं| [3] और [9] को क्रम से बराबर 
उच्चरित करने से पता चलेगा कि [83] का उच्चारण करते समय 
जीभ के किनारे ऊपर उठ जाते हैं, श्रौर [9] के समय फैल जाते हैं । 
बहुत से विदेशी [9] को [9] की भाँति उच्चरित करते हैं । [8] के 
लिए दोनों दाँतों की पंक्तियाँ जितनी समीपवर्ती करनी पड़ती है, 
(9] के लिए उतनी नहीं। जीभ के सामान्य हेर-फेर से इसके 
ध्वनि गुण में पर्याप्त परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है । इसकी 
मुखरता वक्ता के दाँतों की स्थिति पर निर्भर करती है। 
किन्तु इस विषय में कुछ लोगों का मत पूर्णतः विपरीत है । अफ्रीका 
की एक जाति ()९४)०४):७७) के लोग अपना सौन्दर्य बढ़ाने के लिए 
सामने के दो दाँत तोड़ देते है । नाइडा के श्रनुसार इनके उच्चारण 
में दो दाँतों के न रहने से कोई खास अन्तर नहीं पड़ता ।** इस 
ध्वनि की मुखरता सभी भाषाओं में एक सी नहीं है । अंग्रेजी 
[9] की अपेक्षा फ्रांसीसी [8] अधिक तीक्ष्ण है और फ्रासीसी [8] की 
अपेक्षा जमंती [9] और अ्रधिक तीक्ष्ण होता है । जमेन लोगों का 
[8] अंग्रेजी कानों को बहुत खटकता है । [3] वर्ग की सद्भूर्षी ध्वनियों 
की निजी विशेषता के कारण इनका नाम भ्रंग्रे जी में 8/008708 रखा 
गया है। नीचे दिए गए पैलेटोग्राम चित्र से यह स्पष्टहों जायगा कि 8! 
सद्भर्षी [8] की अपेक्षा 270079 8780०4** सच्धूर्षी [3] में जि्ना 
के किनारे बहुत उठे रहते हैं| चित्र नं० ३६ से यह ज्ञात हो जायगा 
कि [8] का उच्चा रण जिह्ला की नोंक को ऊपर और नीचे दोनों प्रकार 
से रखकर किया जा सकता है। 





४८, पिप॒९९76 2. >पा१8, 7,6द7ए79 8 म07087 [ 8722 09286, 
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(क) [9] का [8] का (ख) जिह्वानोक की स्थिति 
पैलेटोग्राम पैलेटोग्राम का ऋस सेक्शन 
। मै. 
6 ******«« | 


चित्र न० ३५--(क) पैलेटोग्राम, (ख) क्रास सेकशन 





४ 

/ | 
| 

। | 
॥ 

| 





(क) ऊर्ध्व जिह्वानोक (ख) निम्न जिद्वानोक 
चित्र न० ३६--वरत्स्यं [3] 

५८४ अफ्रीका के बाटू भाषा-भाषी लोग [9] का उच्चारण 
करते समय नीचे के श्रोठ को ऊपर के दाँतों के निकट लाकर [3] के 
साथ-साथ एक प्रकार की दन्‍्तोष्छ्य ध्वनि का भी उच्चारण करते है । 
सेमेटिक और हेमेटिक वर्ग की भाषाश्रों के बोलने वाले एक प्रकार के 
हढ-प्रयत्न [3] का उच्चा रण करते है । कुछ लोग इसे तलालब्य [॥] 


( १७५ ) 


मानते हैं, परन्तु वास्तव में यह पूर्ण तालव्य न होकर [9] की स्थिति 
से कुछ पश्चवर्ती स्थान से निकलेने वाली ध्वनि हैं। 

४८५ [2] 

इस वर्ग की ध्वनियों की उच्चा रण-पद्धति.[8) के समान है। भ्रंतर केवल 
इतना है कि इसमें स्वरयंत्र में कंपन होता है। इसे सघोष वरत्स्य संघर्षो 
कहा जाता है। उड़िया में यह ध्वनि नहीं है, और हिन्दी में भी केवल 
उदृ्‌ से आ्राए हुए शब्दों में ही है। जेसे ज़रा, जोरदार, जिन्दा आदि । 
अंग्र जी, फ्रांसीसी तथा जम॑न आदि भाषाओ्रों में इस ध्वनि का प्रचुर 
प्रयोग होता है । उदाहरणाथ इन भाषाओं के क्रमशः 2९१-0 [श97०प], 
4878 प्र76 [46५ 97] और आं70 [श7] शब्द लिए जा सकते हैं । 

५८ [|] 

इस प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वानोक वर्त्स के पिछले 
भाग के विपरीत रहकर वायुमागं को इतना संकीरां कर देती है कि 
फेफड़ों से श्राने वाली हवा रगड़ खाकर निकलती है। जब कि जिह्ना- 
नोक उठी हुई रहती है, जिद्नाग्र दबा हुआ रहता है और जिह्ढाग्र तथा 
कटोर तालु के बीच का अवकाश अधिक रहता है । जिह्दा के दोनों 
पार्व॑ उठे हुए रहते हैं। ऊपर तथा नीचे के दाँतों के बीच यथेष्ट व्यव- 
धान रखकर भी इस ध्वनि का उच्चारण किया जा सकता है । इस 
ध्वनि के उच्चारण में कुछ लोग नीचे के श्रोठ को कुछ हद तक आगे 
की ओर निकाल लेते हैं। स्वर॒यन्त्र में कम्पन होता है। इसे सघोष 
पद्चवत्स्यं सद्भूर्ओों कहा जाता है। हिन्दी, बँगला, उड़िया आदि 
भाषाओं में यह ध्वनि नहों पाई जाती है। विशेष रूप से यह प्रामा- 
रिक अंग्र जी के १९१, ॥086, 67097४ आदि शब्दों में सुनाई पड़ती 
है । भ्रघोष ध्बनियों के साथ 97726, (7.9७, 0४७५७ आदि दाब्दों में 
यह ध्वनि अ्रघोष रूप में भी सुनाई पड़ती है । कुछ लोग दो स्वरों के 
मध्यवर्त्ती [| के स्थान पर एक उत्त्क्षिप्त ध्वनि का उच्चारण करते 
हैं। ( ५७० )। विभिन्न भाषाओं में और एक ही भाषा के विभिन्न 


( १७६ ) 


ध्वन्यात्मक संयोगों में [-] के रूपों में विशेष परिवर्त्तन हो जाता है। 
स्कॉच लोगों के समान अधिकांश भारतीय इस ध्वनि की जगह पर 
एक लुंठित [7] का उच्चारण करते हैं । 


& जे जे 
रे 


जज नं० ३७--पदचवर्त्स्य सद्भर्षी [4] 






५८७ [| 

इस वर्ग की ध्वनियों के उच्चारण में जिद्वाफलक वर्त्स के विपरीत 
रहकर चपटे से रन्ध्र की सृष्टि करता है, और साथ ही जिह्ना का मध्य 
भाग कठोर तालु की ओर उठ जाता है । दाँतों की दोनों पंक्तियाँ 
परस्पर समीपवर्ती हो जाती हैं और नीचे का ओड कुछ बाहर को 
लटक सा पड़ता है। जिह्ना की नोक नीचे के दाँतों के पीछे दबी रहती 
है, या वर्तस्स के विपरीत रहती है। चपटे रन्ध्र से हवा रगड़ खाकर 
निकलती है । इस ध्वनि को अ्रघोष तालुवत्स्ये सद्भुर्षी कहा जाता 
है। हिन्दी और बँगला भाषाशओ्रों में इसका प्रयोग बहुत होता है। 
उड़ियां में सामान्यतः एक-आरध संस्कृत-परिडत के उच्चारण को 
छोड़कर यह ध्वनि कहीं नहीं मिलती । इस दृष्टि से उड़िया लोगों को 
'स' भाषी कहा जाना अधिक सद्भत है। अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी तथा जर्मन 
आदि भाषाओं में इस ध्वनि का व्यवहार बहुत किया जाता है। उदा- 
हरणार्थ क्रमश: 87 [7|[]) ०॥७४ [[80), और 807श6७४ं [[7०४ ४] 
शब्द लिए जा सकते हैं । 


( १७७ ) 
प्पन 


[3] के उच्चारण के लिए वर्त्स के समीप एक गोलाकार रंक्ष और 
[[] के लिए एक चपटे रंध्र की सृष्टि होती है और जिह्वा-फलक विस्तृत 
रहता है । जिद्बा का मध्य भाग ऊपर उठने के कारण एक तालव्यीकृत 
ध्वनि उत्पन्न होती है | [8] के उच्चारण में वत्सं के समीप का रत्न 
बहुत छोटा होता है, लेकिन जिह्लामध्य के ऊपर मुखविवर काफी खुला 
रहता है । परन्तु [[] में वर्त्स के समीप का रंध्र अपेक्षाकृत बड़ा होते 
हुए भी जिह्ाग्र से जिह्वापश्च तक का भाग तालु के लगभग समानांतर 
रहता है । इस प्रकार की ध्वनि को कुछ लोग 00७»ं78 वर्ग की कहते 
हैं। कुछ ध्वनिविदों के मतानुसार इसका सही उच्चारण उन लोगों के लिए 
बहुत कठिन है, जिनके नीचे के दाँत टूट गए हों । उड़िया भाषा में यह 
ध्वनि न होने के कारण हिन्दी, अंग्रेज़ी या बंगला श्रादि भाषाएं बोलते 
समय उड़िया लोग सहज ही विदेशी मालूम पड़ते हैं । नीचे ।दये हुए 


चित्रों से वर्त्स [9] तथा तालु-वरत्स [[] के अन्तर को स्पष्टतटः समझा 
जा सकत्न है । 
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(क) [8/ (ख) [(, 


चित्र नं० ३८--चर्त्स्ये [3] तथा तालव्य [|| 


( (४८ ) 


५८६ [3] 
इस वर्ग की ध्वनियों की उच्चारण-विधि [|_] के समान है । ग्रन्तर 
- केवल इतना है कि इसमें स्वर॒यंत्र में कम्पन होता है। इसे सघोष 
तालु वत्स्थ संघर्षो कहा जाता है । यह ध्वनि हिन्दी, उड़िया आदि 
भाषाओं में नहीं मिलती । फ्रांसीसी भाषा में इसका बहुतायत से प्रयोगः 
होता है । फ्रांसीसी से गृहीत अंग्रेज़ी शब्दों में भी यह सुनाई पड़ती है ॥ 
-अंग्र जी ॥088प78 [70॥689 ] तथा फ्रांसीसी [9 [3०) (मैं) में यह 
“ध्वनि है । 
५६९० [$| 
इस प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण में जीभ की नोक पीछे की 
ओर उलट कर वर्त्स के किचित पशच भाग के विपरीत रहकर एक 
रंत्र का निर्माण करती है। जिह्ना के दोनों किनारे कठोर तालु का 
स्पर्श करते हैं। इसके उच्चारण में ओठ उदासीन रह सकता है, या 
थोड़ा आगे को निकल सकता है । वर्त्स्य [9] के संघर्ष के समान्त इसका 
संघर्ष तीक्ष्ण नहीं सुनाई पड़ता | इसको बोलने में स्वरयंत्र में कम्पन 
नहीं होता । इसे भ्रघोष मृर्थन्य संघषी कहा जाता है। उड़िया तथा 
हिन्दी भाषा में यह ध्वनि नहीं मिलती । संस्कृत तथा मराठी में इसका 
व्यवहार प्रचुरता से होता है। पेकिगीज भाषा में [। | के अतिरिक्त अन्य 
स्वरों के पहले यह ध्वनि पाई जाती है। स्वीडिश में लिखित 75 का 
उच्चारण इसी प्रकार किया जाता है। 


५६१ [<] 

इस ध्वनि को उच्चारण-पद्धति [$] के समान है। अन्तर केवल 
इतना है कि इसमें स्व॒र॒यंत्र में कम्पत होता है। इसे सघोष सृद्ध न्य 
संघर्षो कहा जाता है। यह ध्वनि मराठी तथा पेकिंगीज भाषाश्रों में 
ईमलती है । 


( १७६ ) 


४६२ [|] 

इस प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण में जिह्लाफलक वत्स के पदच 
तथा कठोर तालु के अग्र भाग के विपरीत होकर एक प्रकार के चपटे 
रंध्र की सृष्टि करता है। साथ ही जिह्मा का मध्य भाग कठोरतालु की 
ओर उठने के कारण एक प्रकार की तालव्य ध्वनि सुनाई पडती है। 
स्वरयंत्र में कम्पन नही होता। इसे ग्रघोष वत्स-तालव्य सद्धबी 
कहा जाता है। हिन्दी, उड़िया, श्रग्नेजी आदि भाषाओं में इसका स्वन- 
ग्रामीय स्वतत्र रूप नही मिलता । यह रूसी, पोलिश, पेकिगीज़् तथा 
अफ्रीका की भाषाओ्रों मे मिलती है। इसके उदाहरण के लिए पोलिश 
2९४ शब्द लिया जा सकता है। इसके उच्चारण में बना हुआ रंध्र 
कभी गोंलाकृत नही होना चाहिये, और न जिद्दा के किनारे ऊपर को 
उठने चाहिये | इसी प्रकार की रूसी ध्वनि के उच्चारण मे जिह्ा इस 
प्रकार विस्तृत होकर रहती है कि होठों के कोने पीछे को खिचे हुए 
रहते है । यह [$] और [|] की मध्यवर्ती जमंन 0)॥)906 के समकक्ष 
एक ध्वनि बनती है। 

४६३ [(ट] 

इस प्रकार की ध्वनियों की उच्चारण-प्ररणाली [#] के समान है। 
अन्तर केवल इतना है कि इसमें स्वरयन्त्र में कम्पन होता है। इसे 
सघोष वत्स्यं तालव्य रुद्धछो कहा जाता है। पोलिश भाषा में यह 
ध्वनि ४]०, 27 और 28770 आ्रादि शब्दों में सुनाई पड़ती है । 

५६४ [06,] 

इस वर्ग की ध्वनियों के उच्चारण में जिह्ाग्र कठोर तानु के सम्मुख 
होकर एक चपटा रंश्र बनाता है जिसमें से हवा रगड़ खाकर निकलती 
है। जिह॒पश्च सम्पूर्ण रूप से विस्तृत रहता है। स्वरयंत्र में कम्पन 
नही होता । इसे अघोष तालव्य सद्भूीं कहा जाता है। जम॑न ७0७ 


६. हक) .) 


87]0)) शब्दों में लिखित ०४ का उच्चारण इसी प्रकार होता है। 
अंग्रेजी !9० और ।72० शब्दों के ॥ के उच्चारण में भी यही ध्वनि 
निकलती है। उड़िया आखि' (श्राँख) शब्द में इससे मिलती-जुलती एक 
&वनि सुनाई पड़ती है। 

श ] 

इस. प्रकार की ध्वनियों की उच्चारण-पद्धति [०,] के समान है। 
अंतर केवल यह है कि इसमें स्वरतंत्रियों में कम्पन भी होता है। अर्धथ- 
स्वर [[] के उच्चारण की प्रारम्भिक स्थिति में जिह्नमा को रखकर कुछ 
हड़ प्रयत्त के साथ उच्चारण करने से इस ध्वनि की सृष्टि होती है। 
इसे सघोष तालव्य संद्धधी कहा जाता है। जमंन [9, अंग्रेज़ी 
370०0 एवं फ्रांसीसी 8]6 शब्दों में क्रश: लिखित , » तथा ] का 
उच्चारण इसी प्रकार का होता है । 





चित्र नं० ३९--तालव्य संघर्षी [2, ]] 
५६६ [5] 
इस प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण में जिद्वापश्च कोमलतालु के 


विपरीत रहकर एक चपटे रंध्र की सृष्टि करता है, जिससे वाय संघर्षित 
होती हुई बाहर निकलती है। [#£] के उच्चारण के लिए जिस स्थल 


( १८१ ) 


प्रर अवसोेध बतता है, ठीक उसी जगह [5] के लिए रंध्र की सृष्टि 
होती है। इसके लिए स्वरयंत्र में कम्पन नहीं होता। इसे श्रघोष' 
कंठय सद्भधधी कहा जाना है । जम॑ंन 77000, 4००॥९7 में लिखित 
००) का उच्चारण [5] के समान होता है। हिन्दी में प्रचलित उद्दू 
खाना [5979] ख़िलाफ़ [५४७/] शब्दों में यह ध्वनि मिलती है| 
उपयु क्त जम॑न ध्वनि के उच्चारण-स्थान से [5 | का उच्चारण-स्थान 
कुछ पीछे हटकर है साधारणतया भारतीय लोग इसके स्थान पर. 
[770) ] का उच्चारण करते हैं ।*" 

५६९७ [४ ] 

इस प्रकार की ध्वनियों की उच्चारण-पद्धति [5] के समान है! 
अन्तर केवल इतना है कि इसमें घोष उत्पन्न होता है। इसे कंठय 
सद्भी कहा जाता है। उड़िया और भंग्र जी भाषाओं में यह ध्वनि 





5, चित्र नं० ४०--कण्ठ्य सद्भर्षी [>, ४ | 


प्‌ू०; 0, मि. प्ब्को6ए, 000वचप्रांछ। पिएपैपऑआडप), 946, 
0. झझए, 


।. 


| नहीं मिलती, परन्तु फ्रांसीसी ०४७7४“, 6'2०7७77७7४ आदि शब्दों में 
[| के स्थान पर तथा हिन्दी में प्रचलित उदूं शब्द, यथा बाग 
[0४: ४ ] ग़रीब [ ४ ०४४0] में यह ध्वनि सुनाई पड़ती है। यह अ्रेबिक 
“गन! के उच्चारण में सुनाई देती है । 
' प्र८ [2] 
इस प्रकार ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वापश्च और कौग्रा 
परस्पर समीपवर्त्ती होकर वायु-प्रवाह में सद्भृ्ष उत्पन्न करते हैं। इसके 
लिए स्त्रय्यंत्र में कम्पन नहीं होता। इसे ग्रघोष श्रलिजिद्न या अलि- 
जिह्नीय सड्भर्षा कहा जाता है। सेमेटिक समुदाय की भाषाओं तथा 
ऐस्किमों भाषा में यह ध्वनि सुनाई पड़ती है। यह अरबी खे' से 
मिलती-जुलती ध्वनि है । 
५६९ [४] 
इस ध्वति की उच्चारण-पद्धति [>>] के समान है । अन्तर केवल 
इतना है कि इसमें स्वरतन्त्रियां कम्पित होती हैं, जिससे इस ववनि को 
सघोष अललेजिद्न या »ल्जिद्वीय सद्भर्षी कहा जाता है। सेमे- 
टिक समुदाय की भाषाओ्रों तथा ऐस्किमों भाषा में यह ध्वनि सुनाई 
पड़ती है। पेरिस में बोली जाने वाली फ्रांसीसी 7, तथा अरबी गेन' 
'का उच्चारण इसी प्रकार होता है। ह 
५१०० [7] 
इस वर्ग की ध्वनि के उच्चारण के लिए पूर्ण जिह्ना पीछे को हट 
कर गलबिल की पिछली दीवार की श्रोरें इतनी पहुँच जाती है कि 
हवा निकलने का मार्ग काफी संकीर्ण हो जाता है, जिससे वह रगड़ 
खाकर बाहर निकलती है । इसके उच्चारण में स्वस्यम्त्र में कम्पन 
'चहीं. होता | इसे अघोष उपालिजिह्न या उपालिजिह्योय संघर्षो 
कहा जाता है। इशण्डोयोरौपीय भाषाओं में यह ध्वनि नहीं मिलती । 
विशेष रूप में यह सेमेटिक, हेमेटिक, इजिप्शियन अरबी तथा अफ्रीकी 


॥ आह  .॥ 


सोमाली भाषा में पाई जाती है। इस ध्वनि के उच्चारण में हढ़ प्रयत्न की 
“आवश्यकता होने के कारण कुछ लोग इसे ७700॥800 ००7807७76 
कहते हैं। इस ध्वनि में हवा इतनी तीजब्रता से आन्दोलित होती है कि 
'इसका प्रभाव वक्ताश्रों को स्पष्टत: मालूम पड़ जाता है, वे यह समभते हैं 
कि जैसे यह ध्वनि उनके पेटसे निकल रही हो । 

५१०१ [५] 

इस ध्वनि की उच्चारण-पद्धति [!] के समान है। अन्तर केवल 
इतना है कि इसमें स्वरयन्त्र में कम्पन होता है। इसे सघोष उपालि- 
जिह् था उपालिजिह्वीप्र संघर्षी कहा जाता है। इजिपिशयन 
अरबी और अफ्रीकी भाषाओं में यह ध्वनि सुनाई पड़ती है। 

५१०२ [॥१| | 

इस प्रकार की ध्वनियों के उच्चा रण में स्वरयन्त्रद्वार या काकल में 
संघर्ष होता है। श्वास-प्रश्वास-प्रक्रिया के समय स्वरतन्त्रियाँ जितनी 
उन्मुक्त रहती हैं, इस ध्वनि के लिए उससे कुछ कम रहती हैं । इस 
ध्वनि को बोलते समय हवा अचानक उद्गार (50वैवे& फर्मा/) 
के साथ निकलती है। दोनों स्वरतन्त्रियाँ उन्मुक्त रहने के कारण घोष 
की कोई सम्भावना नहीं रहती । इस ध्वनि को अ्रघोष काकल्‍्य 
स घथी कहा जाता है। हिन्दी, उड़िया, अंग्रेजी आदि प्रायः सभी 
भष्ताओं में यह ध्वनि पाई जाती है। अंग्रेज़ी ॥७ [॥:] ४४४)) [7७४] 
तथा उड़िया वेदना सूचक इह [7))] उह [प॥] आदि छाब्दों में सुनाई 
पड़ती है । संस्क्रत में विसर्ग (:) उच्चारण इस प्रकार है। 

५१०३ ध्वनि विद [7] का विभिन्र दृष्टियों से विवेचन किया 
करते हैं । कुछ लोग इसे स्वर ध्वनि की अग्रश्न॒ ति*" मानते हैं अश्र्थाव्‌ 
[7] |, [॥० ] आदि उच्चाररों में, [0] का विवेचन [.), [०] की पूव॑-- 


५१, 76067, 0759 थ्यवे (78७॥, एशं08 5798९०॥ 
947. 9. 4]] 


( श्८य४ 


वर्ती श्र्‌ति रूप में करते है। इसका तात्पय यह है कि [॥ | के उच्चारण 
में जिह्वा निष्क्रिय रहती है और इसके बाद जो स्वर आता है उसके 
लिए आवश्यक रूप को धारण कर लेती है । अतः [79] [7] [॥०] 
[#प] प्रत्येक शब्द में [।] ध्वनि भिन्न-भिन्न रूपों में अर्थात्‌ बाद में 
आने वाली ध्वनि के गुण के साथ परिणत हो जाती है । कुछ और 
विद्वान इसका विचार एक प्रकार के अ्रघोष स्वर के रूप में करते 
हैं 

५१०४ [| 

इसकी उच्चारण पद्धति [# | के समान है। अन्तर केवल इतना हे 
कि इसमें स्वरयन्त्र में कम्पन होता है। इसे सघोष काकल्य संघर्णी 
कहा जाता है | यह अधिकांश भाषाओं में मिलती है । अंग्रेजी में यह 
उतनी नहीं मिलती जितनी कि उड़िया और हिन्दी में । अंग्रेजी 
06) ग्रे" और 0७7९०] छाब्दों में लिखित ) का उच्चारण इसी 
प्रकार का होता है। संस्कृत 'ह' का उच्चारण भी इस प्रकार होता 
है। इस ध्वनि का उच्चारण करते समय स्वरतन्त्रियाँ ग्रधिक अंश में 
घोष की स्थिति में औरकुछ अंश में उन्मुक्त रहती हैं, जिस कारण एक 
सांथ ही घोष और महाप्राणता में की उत्पत्ति होती है। नीचे के चित्र 
में सघोष और अघोष काकल्य ध्वनियों में काकल की स्थिति दिखाई 


गई है-- 


सघोष [#] अ्रघोष []7 | 
चित्र नं० ४१ सघोष [5] तथा अ्रघोष []7] 
५४२. 70, 40768, ७70 (प0॥96....,/950, 9. 36. 


च्के 


( ईैंब४ ) 
[कप +$_ ४५१ 
पाखक सधषा 

५०१०५ आई० पी० ए० चार्ट को देखने से यह स्पष्ट मालूम होगा 
कि इसमें पार्श्विक सद्धूर्षी ध्वनियाँ एक स्वतन्त्र स्थान रखती हैं। इन 
ध्वनियों के संकेत संघर्षी कोष्ठक में नहीं बल्कि एक स्वतन्त्र स्थान पर 
हैं। इसलिए इनका विवेचन यहाँ स्वतन्त्र रूप से किया जायगा। 
यद्यपि श्राई० पी० ए० चार्ट में पारश्विक [!] को संघर्षहीन पाश्विक के 
रूप में रखा गया है, तथापि कछ विशिष्ट ध्वनिविदों के अनुसार यह 
ध्वनि, चाहे इसमें संघर्ष कितना ही कम हो, संघर्षी है, संघर्षहीन 
नहीं | अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन इटली भाषाश्रों में जो पार्श्विक [ । ] 
ध्वनि पाई जाती है, उसमें संघर्ष बहुत कम है, किन्तु इसके श्रघोष 
उच्चारण में यह सुनाई पड़ती है। 

५१०६ [१] 

इस प्रकार की ध्वनियों की उच्चारण-पद्धति [!] के समान 
है, परन्तु इसमें जिह्नापारर्व संकृचित न होकर विस्तृत रहने के कारण 
जिह्नापार्र्व तथा दाँतों के बीच का भ्रवकाश इतना संकीर्ण हो जाता 
है कि हवा निकलते समय स्पष्ट संघर्ष सुनाई पड़ता है। उच्चारण 
करते समय स्वरतन्त्रियों में कम्पन नहीं होता | इसे अ्रघोष पाश्विके 
संघरी कहा जाता है। इस प्रकार की ध्वनियाँ फ्रांसीसी 0०प॥४ 
के लिखित ), वेल्स .]0790 के लिखित )) के तथा आईसलेरिडक #] 
के उच्चारण में सुन।ई पड़ती हैं| वेल्स-शब्दों के प्रारम्भ मैं होने वाले 
|+] के उच्चा रण में अधिक कम्पन होता है और महांप्राणता स्पष्ट 
सुनाई पड़ती है। यह महाप्राणता वेल्स-शब्दों के अंग्रेजी वरा-विन्यास 
में दिखाई पड़ती हैं। वेल्स [.॥099 अंग्रेजी 7१०४५ के रूप में लिखा 
जाता है । इस सबल वेल्स पाश्विक संघर्षी ध्वनि को [१7] रूप में 
संकेतित किया जा सकता । अन्य स्थलों पर भ्र्थात्‌ शब्दों के मध्य और 
अन्त में [+] एक स्पर्श के साथ [04] के रूप में सुनाई पड़ती है। 


( श्दू६ ) 


आईसलैरशिडक में इसी प्रकार की स्थिति है । श्राईसलैशिडक शछाब्दों के 
प्रारम्भ में श्राने वाला [१] वेल्स में इसी स्थान पर आने वाले [१४] 
से कही अ्रधिक निर्बल तथा महाप्राणतारहित है । 
५१०७ कुछ अफ्रीकी भाषाओं में [+] ध्वनि एक स्वतन्त्र ध्वनिग्राम 
के रूप में व्यवहत होती है। नीचे इसके दो उदाहरण प्रस्तुत किए जाते है। 
जुलु--[794949 | (भाड़ी) 
सुटो--[ 4948 ] (धोना) 


“१०८ [#$| 
इस प्रकार की ध्वनियों की उच्चारण-पद्धति [+] के समान है। 

अंतर केवल इतना है कि इसके उच्चारणा मे स्वरतन्त्रियों में कम्पन 
होता है। इस सघोष पारश्विक संघर्षो कहा जाता है। सुनने में यह 
[)] और [3] के समान उच्चारण वाली मालुम देती है। इसे एक 
स्वतन्त्र सकेत [8] द्वारा सकेतित किया जाता है। यह ध्वनि ग्रफ़रीकी 
भाषाओं मे अधिकतर पाई जाती है। उदाहरण- 

जुलु [!06०0 ] मंदान । 

गुता [08]9 | (तम्बाकू) 


हा. 


हेररो नामक एक अ्रफ्रीकी भाषा मे इससे मिलती-जुलती एक 
ध्वनि पाई जाती है, जो [।] के गुण के साथ #/्रग्रेजी [ठें] के समान 
सुनाई पड़ती है । 


( १८७ ) 
स्पर्श-संघर्षी 


५१०९ स्पशें तथा संघर्षी ध्वनियों के विवेचन से यह देखा गया 
है कि अभ्रधिकांश स्थलों पर जहाँ स्पर्श व्यंजन को उत्पत्ति की सम्भावना 
रहती है वहीं संघर्षी ध्वनियों की उत्पत्ति की भी सम्भावना रहती है। 
उदाहरणार्थ जहाँ [/7 ] का उच्चारण किया जा सकता है वहीं संघर्षी 
[£] का भी उच्चारण किया जा सकता - है। स्पर्श और संघर्षी के 
उपरान्त एक तृतीय प्रकार की ध्वनि स्पर्श संघर्षी है, जिसमें एक स्पर्श 
के साथ तद॒वर्गीय एक सघर्षी ध्वनि का उच्चारण किया जाता है। 
उपर्य क्त स्पर्श [) ] तया संघर्षी [5] का एक साथ उच्चारण करके 
हम यह []:5 | स्पश-संघर्षी का उच्चारण कर सकते हैं । वस्तुतः यह 
[#+» | (स्पश -+-संघर्षी) है। कुछ ध्वनिविद स्पर्श-संघर्षी को स्वतंत्र 
वर्ग में न रखकर स्पशोें वर्ग के अन्तर्गत रखते हैं ।४१ किसी भी स्पशोे 
ध्वनि का उच्चारण दो भागों में विभक्त है: यथा अवरोध तथा 
स्फोटन १ स्पशे-संघर्षी ध्वनि में ग्रवरोध विद्यमान है परन्तु स्फोटन 
नहीं । वरन स्फोटन के स्थान पर भाषणावयवों के बहुत धीरे-धीरे 
उन्मुक्त होने के कारण एक प्रकार की तुल्य स्थानीय या समावयवी संघर्षी 
ध्वनि सुनाई पड़ती है। स्पशं-संघर्षी ध्वनि को कुछ लोग दो संकेतों द्वारा 
तथा कुछ लोग केवल एक ही संकेत द्वारा संक्रेतित करते हैं। यथा: 
[£/4 और [० ]। परन्तु स्प्श-संघर्षी ध्वनि में दो ध्वनियों के समवाय 
होने के कारण, दो संकेतों से लिखना सम्भवत- अधिक समीचीन है । 
जिस प्रकार स्पर्श तथा संघर्षी उभय ध्वनियाँ ग्रघोष, सघोष अल्पप्राण 
तथा महाप्राण रूप में उच्चरित होती हैं. उसी प्रकार स्पशं-संघर्षी भी 
उक्त रूपों में उच्चरित हो सकती है। स्पर्श तथा संघर्षी उभय ध्वनियों 
का विस्तृत वर्णन किया जा चुका है। यहाँ केवल इतना हो ध्यान में 
रखना चाहिये कि स्पर्श-प्रयत्त को हुगात्‌ उन्‍्मोचन न करके धीरे-धीरे 


३3३. मे, 8. 068800 उ%., [गर्व 9. खि, 


( ऐैंपफ ) 


उन्मुक्त करने से जिस संघर्षी ध्वनि की उत्पत्ति होगी वही स्पर्श ध्वनि 
को स्पर्श-संघर्षी ध्वनि में परिवर्तित कर देगी । नीचे कुछ विशेष प्रकार 
की स्पर्श-संघर्षी ध्वनियों का नमूना दिया जाता है। प्रत्येक विभाग में 
दिये गये दोनों संकेतों में से प्रथम ग्रघोष और द्वितीय सघोष है । 

(१) ५११० द्वयोष्ख्य स्पर्श-संघर्षी--[7%, ०8] । 

किसी भी भाषा में ये ध्वनियाँ स्वतन्त्र स्वनग्रामीय रूप में अब 
तक नहीं मिलतीं परन्तु सूडान के लोगों की भाषा में कुछ स्थानों पर 
ये सुनाई पड़ती हैं। 

(२) ५१११ दन्त्योष्ख्य स्पर्श-संघर्षी--[[ए, ७४ | । 

दक्षिणी जमंन की बोली के |/0०7९ छब्द में और ७ंप्राणफ़क 
ओर ८७709!07 आरादि शब्दों में [8] और सूडान के लोगों की भाषा 
में [97 | ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। 

(३) ५११२ दन्त्य स्पर्श-संघर्षी--[0 6 , 46] । 

ये ध्वनियाँ अंग्रेज़ी ७४0000 [शं9] तथा 0788 $)86 /07०१! 
6 | में सुनाई पड़ती है । 

(४) ५११३ वरत्स्यं स्पर्श-संघर्षी-- 8, 02] । 

ये ध्वनियाँ इटली, रूसी, अंग्रेज़ी, जर्मन प्रभृति भाषाओ्रों में सुनाई 
पड़ती हैं। जर्मन में लिखित 2 तथा 2 का उच्चारण इस प्रकार 
होता है। यथा: शां॥0॥)9" [॥8097 ], प(2० [2॥8] । अंग्रेजी 
/%3 [77808 | और ८७/॥8 [78॥9] छाब्दों में [/9] ध्वनि पाई जाती 
है । इटली 20709 [१४०७०] और अंग्रेज़ी 08 [062] में [4०] 
ध्वनि मिलती है। ह 

(५) ५११४ तालवब्य स्पर्श-संघर्षी--[॥, के) । 

इस प्रकार की ध्वनियाँ अंग्र जी, रूसी, इताली आदि यूरोपियन 
भाषाओं तृथा उड़िया, हिन्दी, बंगला, मराठी झादि भारतीय भाषाश्रों 
में पाई जाती हैं । अंग्र ज्ञी [(] तथा [%] के उच्चारण में जितनी शक्ति: 


( श्८व६ ) 


को आवश्यकता होती है उतनी हिन्दी तथा उड़िया [॥] [े] में नहीं । 
अंग्रेजी ऋपा०। [४०:६४] और उड़िया चाल' [[9!०] शब्दों को 
उच्चरित करके यह अन्तर देखा जा मकता है। भारतीय भाषाओं में 
ये ध्वनियाँ स्पश वर्ग में अन्तमु क्त हैं और ध्वनि की एक इकाई मानी 
जाती हैं। इसलिए भारतीय भाषाओं के ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन में 
[॥] तथा [% | को क्रमशः [2] तथा []] द्वारा प्रकट किया जाना अ्रधिक 
समीचीन है । भारतीय भाषाओं में से मराठी तथा तेलुगु भाषाओं में 
एकाधिक प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है जिन्हें इन भाषाओं से 
अनभ्यस्त लोगों के लिए सुनना कष्ट साध्य है। 

(६। ५१११५ कराख्य स्पर्श-संघर्षी--[:४_] । 

इस वर्ग को सघोष ध्वनि अब तक कहीं नहीं मिलती । परन्तु 
अघोष [!5 | अफ्रीका की होटेनटट तथा जर्मन की कुछ उपभाषाओओं में 
सुनाई पड़ती है । सावधानी से सुनने से उड़िया झ्राखु (+55५] शब्द में 
भी यह सुनी जा सकती है। 


एः 
अंड्ू स्वर 
५११६ अद्ध स्व॒रों** को आधा व्यंजन और आधा स्वर कहा 
जा सकता है। इन ध्वनियों के उच्चारण के लिए जिह्ना एक संवृत्त 
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[ हक .) 


स्थान से विक्ृत स्थांन की ओर जाती है। कुछ लोग इन्हें स्वाधीन 
श्रुति ([76006767६ 200) मानते हैं । इनको व्यंजन कहने का 
कारण यह है कि न तो ये स्वरों की भाँति मुखर हैं और न स्वराघात 
वहन कर सकते है। इनके उच्चारण में वायुप्रवाह की गति बड़ी 
शिथिल रहती है | साधारणतया अधिकांश भाषाओं में []|, (७ ] दो 
प्रकार के अ्रद्ध स्वर मिलते हैं । कुछ भाषाओं में ये अ्रद्ध स्वरों के रूप में 
प्रौर कुछ में व्यजन के रूप में गृहीत होते है। किसी भी भाषा में 
इनका अरद्ध स्वर तथा व्यंजन रूप उस भाषा की निर्माण-प्रकृति के द्वारा 
निर्धारित किया जाता है। इन ध्वनियों का यथावत्‌ विवेचन सभी 
भाषाओं में भ्रन्य स्वरों तथा व्यंजनों से कठिन है । इन ध्वनियों को कुछ 
भाषाओं में राग तत्व** के रूप में विचार किया जाता है। अन्य स्वर 
तथा व्यंजन की भॉति इन्हें श्रघोष रूप में भी उच्चरित किया जा 


सकता है। 
अड्ध खरों का वणन 


प्११७ [४] 

इस प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण में जिह्ना पहले एक प्रकार 
[४] के उच्चारण के लिए प्रस्तुत होकर एकाएक इस स्थान का परि- 
त्याग करके अपेक्षाकृत विकृत स्वर-स्थान की ओर अग्रसर होती है। 
जिह्वा-पश्च [५] के उच्चारण के समान ऊपर उठा रहता है और द्वोनों 
आठ गोलाकृत होकर कुछ आगे की ओर निकल पड़ते है । कोमल तालु 
नासारन्ध्र मार्ग को बन्द करता है और स्वरयन्त्र में कम्पन होता है। 
इस ध्वनि को सघोष ओष्ठ्य कण्ठ्य श्रद्ध स्वर कहा जाता है। 
प्रचलित पद्धति के अनुसार, इसे कंठोष्छ्य भी कह सकते है । यह ध्वनि 
संसार की प्रायः अधिकांश भाषाश्रों में सुनाई पड़ती है। हिन्दी, 


ै 





प्रप्‌, थे, 8. सपा, 80प7राव #7व ?70804 ४, 7. 9. 8., 940,, 


( १६१ ) 


उड़िया आदि भाषाओं के स्वर में इसे सुन सकते हैं । अंग्रेज़ी-उच्चारस्म. 
में दोनों ग्रोठों के तनाव की जो आ्रावश्यकता रहती है वह हिन्दी, उड़िया 
आदि भाषाओं के उच्चारण में नहीं होती । हिन्दी भाषी लोग अंग्रेजी 
में व्यवह्ृत इस ध्वनि के स्थान पर एक प्रकार को दल्त्योष्ठय संघर्षहीन 
सप्रवाह [७] ध्वनि का उच्चारण करते हैं। जैसे अंग्रेज़ी ४४१४) [७6] 
का हिन्दी में विद [ए५ ] | अंग्रेज़ी, जमं न, फ्रान्सीसी आदि पाश्चत्य 
भाषाओ्रों में इसका व्यजहार प्रायः होता है । अंग्रेज़ी छवांश [छा], 
0५४6७।४० [४४७| ४ |] आदि छाब्दों में [४] सुनाई पड़ता है । 

४११८ [/४] 

इस ध्वनि की उच्चारण पद्धति [५४] के समान है परन्तु श्रन्तर 
केवल इतना है कि इसमें स्वर॒यन्त्र में कम्पन नहीं होता है। इसे अ्रघोष 
ओष्ठ य कण्ठ्य अद स्वर कहा जाता है। अ्रधिकांश अंग्रेजी लोग 
एतए [%कां] शा [७०४॥। आदि में इस ध्वनि का व्यवहार 
करते हैं । परन्तु स्कॉटलेरड, आयरलणड तथा उत्तरी इद्भलैणड में 
[७] के स्थान पर [7.%] का उच्चारण करते हैं । यंह उच्चारण 
स्त्रियों के भाषण में विशेष रूप से लक्षित होता है ।-चूकि इस ध्वनि 
के उच्चारण में एक प्रकार का संघर्ष सुनाई पड़ता हैं, डेनियल जोन्स 
इसे अ्रद्ध स्वर कहने के स्थल पर अघोष ओछष्ठ य कशठय सद्धर्षी 
कहना ग्रधिक पसन्द करते हैं ।*६ इस [& ]) ध्वनि को इस [४ | प्रकार 
भी लिखा जा सकता है। 


४११६ [|] 

इस प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण में जिह्ना एक प्रकार की 
. [| के उच्चारण के लिए प्रस्तुत होकर एकाएक एक अपेक्षाकृत 
विवृत स्थिति की श्रोर अग्रसर होती है । जिह्वामध्य कठोर तालु की 





7६, 4)97)6] 30768, 7 (0००॥7०७ 950, 9. 498. 


( १६९२ ) 


ओर उठता है और दोनों ओठ फैले रहते हैं । अन्य निरनुनातविक 
सघोष ध्वनियों के लिए कोमल तालु तथा स्वरयन्त्र में जो प्रक्रिया होती 
है यहाँ भी यही प्रक्रिया होती है। इस ध्वनि के सघोष गअवृत्ताकार 
तालब्य अद्धस्वर कहा जाता है । यह ध्वनि पृथ्वी की भ्रधिकांश 
भाषाओं में सुनाई पड़ती है | हिन्दी खाया [!708]9 | उड़िया [78] ] 
और अंग्रेजी 70)/: []0प:] आदि शब्दों में यह ध्वनि सुनाई पड़ती 
है । रूसी, फॉसीसी आदि भाषाझ्रों में भी यह ध्वनि मिलती है। 


५१२० इस ध्वनि का अ्रघोष उच्चारण [95,] अंग्रेजी ॥02० 
शब्द के [7] के उच्चारण में मिलता है (५६४) । चित्र में य []] तथा 
व [ए] की स्थिति देखिए | 
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[]] [ए] 
चित्र न॑ं० ४२--अ्रद्ध स्वर []], अ्रद्ध स्वर [७] 


( ४] के चित्र में झोठों में चुभे हुए तार के चिन्ह ओोठों के 
के साथ गोलाकृत होने के सूचक हैं । कक मम 


( £€३ ) 


संघषहीन सप्रवाह 


' ५'१२१ इस प्रकार की ध्वनियों के उच्चारश में, भाषणावयव 
स्भ॒र्ष ध्वनि की उच्चारण-स्थिति में रहते हुए भी, संघर्ष नहीं 
सुनाई पडता । संघर्ष के अभाव के दो कारण हो सकते हैं। 
(क) फेफड़ों से निःसृत वायु-प्रवाह इतनी मनन्‍्द गति से निकलता है कि 
कोई संघर्ष नही सुनाई पड़ता । (ख) या संघर्ष की उत्पत्ति के लिए 
जितने संकीरां मार्ग की आवश्यकता रहती है वहाँ इसका अ्रभाव 
रहता है। कुछ लोगों के प्ग्र जी ए७)] तथा ४८७ शब्दों के उच्चारश 
में एक प्रकार की संघर्षहीन सप्रवाह ध्वनि कभी-कभी सुनाई पड़ती है। 
परन्तु संघर्षहीन सप्रवाह वर्ग की दो प्रमुख ध्वनियाँ [0] तथा [7] है । 


५४२२ [0७] सच्भषंह्ोन सप्रवाहु ध्वनियों का वर्णन 


इस प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण में नीचे के होठ और ऊपर 
के दाँत दन्त्योष्ख्य संघंर्षी ध्वनि के उच्चारण की स्थिति में रहते ई, 
परन्तु वायु प्रवाह की धीर गति या संघर्ष स्थान के अधिक उन्पुक्त रहने 
के कारण संघर्ष नही सुनाई पड़ता । अन्य सघोष निरनुनासिक्र ध्वनियों 
के उच्चारण के समान कोमलतालु तथा स्वरयन्त्र की स्थिति रहती 
है । इसे सघोष दच्त्योष्ठ्य संघर्णहीव सप्रवाह कहा जाता है। यह 
ध्वनि हिन्दी भाषा में अधिक प्रयुक्त होती है । उदाहरणार्थ वायु 
[0०]०] वन [७५॥] आदि शब्दों में यह ध्वनि सुनाई पड़ती है। हिन्दी 
भाषी अधिकांशत अंग्र जी | ४] एवं [५] के स्थान पर [७] का व्यव- 
हार करते हैं, जिसके कारण ७8/०/ दब्द में [४४] का उच्चारक्ष 
[७] के रूप में सुनाई पड़ता है । इसी कारण प्रशए०/४ं9 देष्द 
हिन्दी में यूनिवर्सिटी रूप में लिखा दिखाई पड़ता है । इस प्रकार 
के उदाहरण हिन्दी लेख प्रणाली में बहुत हैं। तेलुगु, तमिल आदि 
द्रविड़ भाषाओं में यह ध्वनि बहुतायत से पाई जाती है । 
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५१२३ [7] 

इस प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण में जिह्ना संघर्षी [7] की 
स्थिति ग्रहण कर लेती है, परन्तु जिद्वानोक तथा वर्त्स के बीच का 
रन्ध्र इतना बड़ा रहता है और वायु प्रवाह इतता मन्द रहता है क्रि 
संघर्ष बिल्कुल नहीं प्रतीत होता । वस्तुतः: यह एक मूर्धन्य [०] की 
भाँति सुनाई पड़ती है । इसे सघोष वत्स्य संघर्णहीन सप्रवाह 
कहा जाता है । 

५१२४ यह ध्वनि अंग्रेज़ी में ॥80 [7९१] एथ/ए [ए७४] आदि 
शब्दों में सुनाई पड़ती है। इसका उच्चारण करते समय कुछ वक्ता 
निचले ओठ को कुछ अ्रागे निकालते हैं श्रौर कुछ लोगों में किसी प्रकार 
का ओष्ठ य विकार नहीं होता । 

५१२५ [भ्र। 

इस प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण में भाषणावयव [४] की 
स्थिति में रहते हैं, परन्तु उपयु क्त कारण से एक प्रकार की संघर्षहीन 
सप्रवाह ध्वनि सुनाई पड़ती है। स्वरयन्त्र में कम्पन होता है। इसे 
सघोष श्रलिजिह या अलिजिह्लीय 'संघर्बहोत सप्र्वाहु कहा 
जाता है । जमन लोग गअ्रधिकांशत: इस ध्वनि का व्यवहार करते 
हैं। अतः अंग्र जी 78070 तथा 0९४७४ शब्दों को वे क्रमशः [0 : ४] 
एवं [080४8 ] रूप में उच्चरित करते हैं । 


जब्त पे रा ५ जन 
अन्त खा व्य 
५१२६ अब तक हमने उन व्यश्ञतों का विचार किया है जिनको 
उत्पत्ति फेफड़ों से बाहर निकलने वाली हवा से होती है। अरब यहाँ 


उन ध्वनियों का विचार किया जायगा जिनके उच्चा रण में हवा 
बाहर से भीतर की ओर खींची जाती है। परन्तु इस प्रकार की 
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ध्वनियों का व्यवहार करने वाली भाषाओं की संख्या ज्यादा नहीं है 
हमारे योरोपीय भाषा परिवार में भी कुछ विशेष स्थलों या स्थितियों 
में इस प्रकार की ध्वनियाँ बनती हैं। परन्तु इनको स्वनम्नामीय दर्जा 
प्राप्त नहीं है। इस प्रकार की ध्वनियों को अन्तमुखी व्यंजन कहना 
अनुचित नहीं होगा। बाहर से भीतर हवा खींचकर इन्हें बनाये 
जाने के कारण अंग्रेजी में इन्हें 8707070 80098 भी कहा जाता है। 
फिर भी इनके उच्चारण में स्वस्यन्त्र तथा मुखरन्ध्र में दो अवरोधों 
की सृष्टि होने के कारण कुछ लोग इन्हें ((००४७००४०१ 80098) 
कहते हैं । हम इन्हें द्विस्पर्श कह सकते हैं। इनमें से कुछ ध्वनियों को 
विद्वान्‌ (30008]|26व4 5009) भ्रर्थात्‌ कंठ यीकृत स्पर्श कहते हैं । 
ये ध्वनियाँ सघोष, अधोष और इनके उन्मोचन, स्पर्श तथा संघर्षी ध्वनि 
के समान हो सकते हैं । 
कर एज ० ७3 (5 
अन्तम खा व्यजना का वन 

(क) अन्‍न्तमुंखी या अन्तःस्फोट स्पर्श (707]09ा7०) 

५१२७ इस प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण में साधारण स्पर्श 
के समान पहले एक भ्रवरोध और इसके बाद एकाएक स्फोट होता 
है। परन्तु स्फोट के समय भीतर से आने वाली हवा बाहर निकलने 
के स्थान पर बाहर की हवा मुख-रन्ध्र के भीतर खींची जाकर ध्वनि 
उत्पादन में सहायता करती है । इस ध्वनि की उत्पादन-उद्धति इस 
प्रकार है । जिस समय सुखरन्ध्र में एक अ्रवरोध की सृष्टि होती है ठीक 
उसी समय स्वरयन्त्र को नीचे खींच दिया जाता है। परिणामतः 
मुखरन्ध्र स्थित अवरोध तथा स्वरयन्त्र के बीच में होने वाला स्थान 
कुछ विस्तृत हो जाने के कारण हवा फेल जाती है और दबाब कम हो 
जाता है । इसलिए हवा की पति के लिए अधिक हवा की आवश्यकता 
पड़ती है। अ्रतः मुखरन्ध्र स्थित अवरोध के उन्मुक्त होते ही बाहर की 
हवा मुखरन्ध्र में प्रवेश करके एक प्रकार की ध्वनि की सृष्टि करती 
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है। अवरोध के उन्‍मोचन के साथ एक स्वर ध्वनि सुनाई पड़ती है। 
इस प्रकार की ध्वनियाँ अमेरिकन इश्डियन तथा अफ्रीकी भाषाओ्रों में 
सुनाई पड़ती हैं। अफ्रीकी भाषाओ्रों में [0,6,'8] तथा [७ 20] 
आदि बहुत सी ध्वनियाँ मिलती है। सामान्य [0, 4, 8] से "उनको 
भिन्न दिखाने के लिए [8, 4, 2] के पहले [!| लगा दिया जाता है। 
कुछ विद्वान्‌ बाद में लगाने की सिफारिश करते हैं ।४*” निम्नलिखित 
शब्दों में कुछ उदाहरण देखिए । 

अफ्रीकी हौता. [980४७78_] (भेसा) 

['08/0] (घर) 
अफ्रीकी इवे [700] (चूल्हा) 
अफ्रीकी क्र [20९] (कुत्ता) 


५१२८ पहले यह कहा जा चुका है कि श्रन्तमु खी व्यंजनों में 
हवा बाहर से भीतर की ओर खीची जाती है । इस सत्य को पुष्टि 
काइमोग्राम चित्र से की जा सकती है, जिससे यह मालूम हो जायगा 
कि साधारण स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण में जब कि काइमोग्राम की 
सुई ऊपर की ओर उठती है श्रन्तमु खी व्यंजनों के लिए यह नीचे की 
ओर भुकती है | निम्न चित्र में अफ्रीकी ईबो भाषा की औरोचुक्कू 
(3700) पार ए) बोली से अन्तमु खी [9] तथा [779] की एफिक 
भाषा के साधारण [०७| तथा [१9 | से तुलना की जाती है । 
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५१२९ चूंकि ये ध्वनियाँ भारोपीय भाषा समुदाय में नही मिलती 
इन्हें ठीक रूँप में सुनने के लिए बडी सावधानी की आवश्यकता है। 
कुछ संयोगो में दो प्रकार की स्पर्श ध्वनि अर्थात्‌ [0] और [४७], [१] 
और [6] परस्पर समीयवर्ती होकर रहते है । इन स्थलों पर 
साधारण व्यज्ञन को श्रसाधारण अन्तमु खी व्यंजन से अलग कर सुन 
लेना कठिन है। श्रतः किसी अफ्रीकी या अमेरिकन इरिडियन भाषा का 
विश्लेषण करते समय भारोपीय भाषा परिवार के विद्याथियों को 
विशेष सावधानी से काम लेने की आवश्यकता है । 

(ख) अन्तमंखी या अ्रन्तःस्फोट ह्विस्पश (००४) 

५१३० इस प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण में मुखरन्त्र में दो 
स्थलों पर अवरोध होते है । एक []7] स्थान पर जिह्वापश्न द्वारा, 
दूसरा श्रन्यत्र औष्ठ या जिह्ना द्वारा । यह इस प्रकार का एक स्पशश 
व्यजन है, जिसमें बाहर से मुखरन्ध के भीतर की ओर आने वाली 
हवा की सहायता से स्फोट ध्वनि सुनाई पड़ती है| इस प्रकार को एक 
ध्वनि का उदाहरण नीचे प्रस्तुत किया जाता है । एक दन्‍्त्य अन्त- 
मुखी द्विस्पर्श की सृष्टि करने के लिए [£] तथा [४] के स्थान पर दो 
समकालीन स्पश किये जाते है । [(] श्रवरोध उन्मुक्त होते ही अवरुद्ध 
स्थान को 'पूर्ण करने के लिए बाहर की हवा घुस आती है और प्रथम 
उनन्‍्मोचन के साथ साथ [7] अवरोध उन्समुक्त हो जाता है। किन्तु [# | 
अवरोध इतनी धीरे से खुलता है कि कोई भी ध्वनि नही सुनाई पड़ती | 
[।९) के उन्मोचन के बाद शीघ्र ही फेफडों से बाहर निकलने वाली 
हवा की सहायता से एक स्वर ध्वनि बनती है। इस प्रकार के उच्चा- 
रण में जिद्दा को हढ़ प्रयत्त करना पडता है। 

५१३१ इस प्रकार श्रोष्ठ, दन्‍्त, वर्त्स, कठोर तालु आदि विभिन्न 
स्थलों पर अवरोध की सृष्टि करके क्रमशः ओआोष्ठ य, दन्त्य, पार्द्िविक, 
मूर्धन्य अन्तमु खी द्विस्पर्श व्यंजनों को उच्चरित किया जा सकता है । 
इस प्रकार की ध्वनियाँ सघोष, अ्रघोष, महाप्राणा और अल्पप्राण ' के 
रूपों में भी उच्चरित हुआ करती है। चुम्बन“लेते समय श्रोष्ठ य, दुःख 
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प्रकाशन के समय दन्त्य, ग्राम की गुठली चाटते समय, वर्त्स्य-तालव्य 
और घोड़ा या बेल आदि हाँकते समय पाश्विक शअ्रथवा मूर्धन्य 
अन्तर्स्फोट द्विस्पर्शों का प्रयोग किया जाता है । यद्यपि ये ध्वनियाँ 
हमारी भाषा में व्यवहृत नहीं होती, तथापि इन ध्वनियों का व्यवहार 
विश्व की बहुत सी भाषाओ्रों, यया होटेनटॉट, बान्टू, जुलू, बुशमान 
आदि अ्रफ्रीकी, तथा अमेरिकन-इरिडियन भाषाओ्रों में बहुलता से पाया 
जांता है । इन ध्वनियों को इनके कुछ अस,धारण होने के कारण 
स्वतन्त्र संकेतों के द्वारा चिन्हित करना समीचीन ही है । उदाहरणार्थ 
दर्न््य द्विस्पर्श को उल्टे $ [१] द्वारा संकेतिक करना इसलिए उपयुक्त 
है कि यह साधारण ध्वनि की तुलना में बिल्कुल उल्टी होती है। सभी 
द्विस्पर्श ध्वनियों के लिए आई० पी० ए० में संकेत नहीं बनाए गए हैं । 
आवश्यकतानुसार नृतन चिन्हों की सृष्टि की जा सकती है । कुछ 
अन्तमु खी द्विस्पश *८ व्यंजनों के चित्र नीचे दिखे गए हैं-- 





(क) दल्त्य द्विस्पर्श 
ध्रू८. अन्तमु खी द्विस्प्श के विशेष विवरण के लिए द्रष्टब्य--). ५ 


96807 , 709 ?007७0868 07 +0॥0067006 +9872 ८७206, 
(0772७ 989; (० ४४, 70076, 306 97007०96798 ० 
प्रधोप ,872088०, उं०४४४9४0०प्रए/&, 4926 


( ०७ ) 














० 6 । ३2.४ 
कट 

और | 
था, 92204 7५) ह 





शी ह / ५ ही है के शष टू 
५ 
|.70000६%३५४ 907 
१, (हक 








जा 2 









पाश्विक उनन्‍्मोचन 
का स्थान 





(ग) पाश्विक द्विस्पर्श 


चित्र नं ० ४४--द्विस्पर्श व्यंजन 


( २०१ ) 


उदगार व्यंजन (ह०८४०७) 


५१३२ ये व्यंजन एक प्रकार के स्पर्श व्यंजन है। परन्तु इनमें 
और स्पश व्यज्जनों में एक यह भेद है कि इन व्यञ्ञनों में जो स्फोट 
होता है वह फेफड़ों से आने वाली वायु से नहों, बल्कि अन्य प्रकार: 
से उत्पन्न वायु से होता है। इस प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण में 
[9) [४), [१] के स्थान पर अवरोध बनाने के साथ-साथ काकल बन्द 
हो जाता है। काकल के भवरोध के उन्मुक्त होने से पहले मुखरंध्र में 
होने वाला अ्वरोध उन्मुक्त हो जाता है और स्वरंयंत्र को कुछ ऊपर 
की ओर उठा देने से अवरोध मध्यवर्ती वायु तीक्ष्ण आवाज के साथ 
उन्दीर्ण हो पड़ती है। यह ध्वनि उच्चरित होते समय बोतल की डाट 
के खुलने जैसी श्रावाज होती है। इन ध्वनियों को [2], [४] [£ | 
संकेतों द्वारा सूचित किया जाता है। कुछ अफ्रीकी भाषाश्रों में इनके 
उदाहरण देखिये-- 

हाउसा [|2१& ):'&] (दादा) 
जुलू [7779 76 &] (तैरना) , 


फ्रॉंसीसी भाषा में कुछ उच्चारणों में यह ध्वनि मिलती है । उदा- 
हरणाथ्थ उसमें [7] कुछ करख्य संस्कार के साथ उच्चरित होता है। 
[9][४] के बाद [38, (8, )] श्रादि ध्वनियाँ कंठ्य संस्कार के साथ 
सुनाई पड़ती हैं । 


६६९, *, ॥.. 76, 70076008, 947, 970- 88-89. 


( १०२ ) 


समकालिक-प्रयत्न धनियों 


५१३३ पूर्व वरणित ध्वनियों को पढ़ कर यह सहज ही विदित 
हो गया होगा कि किसी भी ध्वनि के उच्चारण में. भाषसणापत॒यवों का 
एक तो प्रमुख प्रयत्न होता है और दूसरा गौण प्रयत्न' होता है 
जिसका विवेचन नहीं किया जाता है। उदाहरणाथे [| | का उच्चारण 
करते समय जिह्दापहच के उठने की प्रक्रिया मुख्य प्रयत्न होती है 
इसलिए उसका तो वर्णान किया जाता है, लेकिन उसी समय जिदह्वा- 
नोक, जिह्दाग्र तथा होठों प्रादि भाषणावयवों की प्रक्रिया का कोई 
वर्णान नहीं किया जाता। यह तो सही है कि [# | के उच्चारण में 
जिह्वापडच के अतिरिक्त अन्य भाषणावयवों का ध्वनि पर कोई विशेष 
प्रभाव न पड़ने के कारण उनका विवेचन करने की आवश्यकता नहीं 
पड़ती, परन्तु कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं, जिनके उच्चारण में दो 
प्रयत्नों के उल्लेख की आ्रावश्यकता होती है। इनमें से एक प्रयत्न को 
प्रधान और दूसरे को भ्रप्रधान या गौण कहा जा सकता है। दो सम- 
कालिक प्रयत्नों की ग्रावश्यकता होने के कारण इन्हें समकालिक प्रयत्न 
या हिप्रयत्न ध्वनियाँ कहा जा सकता है। उदाहरणस्वरूप अंग्रेज़ी के 
कृष्ण [!] का विवेचन किया जा सकता है। इस ध्वनि के उच्चारण में 
वरत्स्ये-प्रयत्न प्रधान है, और जिद्नापइच का प्रयत्न गौण । अंग्रेजी के 
शुक्ल [)| से इसकी तुलना करने से यह प्रतीत होगा कि दोनों में कत्स्यं 
प्रयत्न विद्यमान हैं, केवल गौणा प्रयन्न की विभिन्नता के कारण ये 
दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। अर्थात्‌ शुक्ल [। ] के उच्चारण में जिद्ठाग्र 
कठोर तालु की ओर, और कृष्ण [! | में जिद्वापश्च कोमलतालुँ की 
ओर उठता है, भ्रतः इन दोनों ध्वनियों में वरत्स्यं, प्रयत्न प्रधान है और 
जिह्वाग्र तथा जिह्वापशच के प्रयत्न गौर हैं | किन्तु उभय प्रयत्न सम- 
कालीन होने के कारण ध्वनि को समकालिक-प्रयत्न या द्विप्रयत्न 
कहना समीचीन है। अंग्रेजी [७] इस प्रकार की एक द्विप्रयत्न ध्वनि 


( २०३ ) 


'है जिसके उच्चारण में श्रॉंठ गोलाकृत होते हैं और साथ ही जिह्ापशच 
कोमल तालू की ओर उठता है। पूर्व वर्णित अन्तमु खी ह्विस्पर्श तथा 
उद्गार व्यंजत आदि ध्वनियाँ एक प्रकार से इसी वर्ग के अन्तश्रु क्त 
हैं। वाग्यंत्र के कुछ विभागों के गौर रूप में व्यवहृत होने के परिणाम 
स्वरूप जितने प्रकार के समकालिक प्रयत्न हो सकते हैं, उनमें से मुख्य- 
मुख्य का वर्णन नीचे किया जाता है । 


(क) श्रोष्ठ्ीकरण--- 

५"१३४ ओष्ठयीकरण का तात्पयं यह है कि वाग्यंत्र के किसी 
अन्य स्थल पर मुख्य प्रयत्न होने के साथ साथ होठों में गोलाकंति 
उत्पन्न होतो है। इस प्रकार के प्रयत्न में व्यंजन और तत्परवर्ती स्वर 
के बीच में एक प्रकार की [४] श्रुति सुनाई पड़ती है। कुछ ध्वनिविद्‌ 
इस प्रकार के उच्चारण का [05+छ/| (व्यंजन + ए) रूप में विचार 

'करते हैं, परन्तु यह ठीक नहीं है। कारण यह है कि व्यंजन ध्वनि के 
उच्चारण के पश्चात्‌ ओरोष्ठ गोलाकइृत नहीं होते, बल्कि व्यंजन के लिए 
वाय्यंत्र प्रस्तुत होते ही होंठों में गोलाकृति आ जाती है और यह व्यंजन 
के उच्चारण के श्रारम्भ से अन्त तक संदिलष्ट रहती है (७२) । इस 
प्रकार की ध्वनि अक्रोकी भाषा संप्रदाय में और आदिवासी मुर्डारी 
आदि भाषाओं में मिलती है । इस प्रकार की एक ध्वनि [॥४] के उच्चा- 
रण के लिए पहले ओरोठों को गोलाकृत करके यदि [#] बोला जाय तो 
उक्त ध्वनि का नमूना प्रस्तुत होगा । किसी ओष्ठ्यीकृत ध्वनि को एक 
छोटे से ए द्वारा सूचित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ [४४|, 
[!४], [77४] | यदि किसी भाषा में अधिकांशतः ओ्रोष्टूयीकृत ध्वनियों 
का व्यवहार होता है और अनोष्ठयीक्ृत ध्वनियों का कम, तो उसमें 
अनोष्ठयीकृत ध्वनि को सूचित करने के लिए उल्टे श् [७] का व्यवहार 
किया जा सकता है । 


(ख) सृूर्धेन्यीकररा-- 
५१३५ मृद्धन्य ध्वनि के लिए पीछे की ओर उलटी रहने वाली 


( २०४ ) 


जिद्वानोक द्वारा बनी हुई ध्वनियों के अतिरिक्त अन्य ध्वनियों के 
उच्चारण में मृ्घन्यीक रण सम्भव है । उदाहरणस्वरूप [77] का उच्चा- 
रण करते समय जिह्वानोक को ऊपर की ओर पीछे उलट कर एक 
द्विप्रयत्न मृधेन्य ध्वनि की सृष्टि की जा सकती है। मू्धन्यीकृत कंठय 
ध्वनि को [॥९' | रूप में चिन्हित किया जा सकता है और भ्ृध्ध॑न्यीकृत 
[०] को [०] रूप में दिखाया जा सकता है। अन्तिम ध्वनि अमेरिकनों 
के उच्चारण में सुनने में आती है। 


(») तालव्योकरण-- 


५१३६ जिद्नाग्न के द्वारा उत्पन्न ध्वनियों के अतिरिक्त अन्य सभी 
ध्वनियों के उच्चारण में तालव्यीकरण सम्भव है। तालव्यीकरण 
प्रक्रिया में जि्दा का मध्यभाग कठोर तालु की ओर उठने के कारण 
व्यक्नन-उच्चा रण के साथ एक प्रकार की []] श्रुत्ति सुनाई पड़ती है। 
रूसी तथा अ्रफ्रीकी हाउसा, काक्‍्वा, फैन्टे ग्रादि भाषाओ्रों में इस प्रकार 
की तालव्यीकृत ध्वनि बहुत सुनाई पड़ती है | इस प्रकार की ध्वनि को 
छोटी सी या। के द्वारा दिखाया जा सकता है। उदाहरणार्थ 
तालव्यीकृत [+| [१] को [][१"] या [0] [+] रूपों में प्रकट किया 
जा सकता हैं। इसी तालव्यी भाव को प्रकट करने के लिए रूसी भाषा 
में पाँच विशेष अक्षर व्यवह्ृत होते हैं ।*" 

(घ) कण्ठ्योकरण-- े 

५१३६ जिह्वापरच द्वारा सृष्ट ध्वनियों के अ्रतिरिक्त अन्य सभी 
ध्वनियों में करख्यीकरण सम्भव होता है। भ्रर्थात्‌ अन्यत्र मुख्य प्रयत्न 
होते समय जिह्वापश्च ऊपर को उठ जाने से एक प्रकार की [प८] ध्वनि 
की सृष्टि होती है। व्यज्ञन के बाद प्रथक [प] की उत्पत्ति न होकर 
वह ध्वनि व्यज्लन के आरम्भ से अन्त तक अविच्छेद्य रूप में संलग्न 





६०. १. 7, 72008909ए9, जिप्र58 97 ॥]0्षा)शा।ि7ए ()0प्रा'8०., 
954 , 099. 26 शा. 
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रहती है। कराब्यीकृत पाश्विक तथा ओष्ट्य ध्वनि को क्रमशः []"] 
[0०] रूपों में सूचित किया जा सकता है । [९ ०] आ्रादि सस्कार 
सूचक संकेत गौरण प्रयत्न के चिन्ह होने के कारण, इन्हें छोटे रूपों मे 
लिखा जाता है। तात्पयं यह है कि [४४] उच्चारण में [$] प्रयत्न 
प्रधान और [४ | प्रयत्न अग्रधान होने के कारण प्रथम को बड़े और 
द्वितीय को छोटे संकेत से कुछ ऊपर सूचित करना समीचीन ही है । 


(ड'/ उपालिजिव्हौकरण--- 


५१३७ उपालिजिह्न ध्वनियों के अतिरिक्त अन्य ध्वनियों के 
उच्चा रण में उपालिजिह्वीकरण सम्भव है। अन्य ध्वनियों का उच्चा- 
रण करते समय उपालिजिद्ना प्रदेश में वायु-मार्ग को सकीर्णो कर देने 
से उपयु क्त संस्कार पैदा हो जाता है । उदाहरणस्वरूप, ['॥] उच्चा- 
रण करते समय उपालिजिद्दधा मार्ग में संकोचन उत्पन्न कर देने से 
[7४१] ध्वनि निर्मित होती है । 


(च) स्वरथन्त्रीकरणा--- 


प १३८ स्वरसयन्त्रोत्पन्न ध्वनियों के अतिरिक्त श्रन्य ध्वनियों के 
उच्चारण में स्वरयन्त्रीकरण सम्भव होता है। अन्य ध्बनियों का 
उच्चारण करते समय स्वरयन्त्र प्रदेश में तनाव की सृष्टि करके अर्थात्‌ 
स्वरतंत्रियों को हढ़ रखकर यह संस्कार किया जा सकता है। [+] 
ध्वन्रि को स्व॒रयन्त्रीय संस्कार के साथ [४”] के रूप में उच्चरित किया 
“जा सकता है |! 


5 की की । 


गो 0७0७8 आय ००३ ५, बिल 


पर 
अक्तर 


६१ अंग्रेजी में जिसको 'सिलेबिल कहा जाता है, संस्कृत और 
हिन्दी में उसके लिए शअ्क्षर' का प्रयोग किया जाता है। 

६२, किसी ध्वनि-क्रम को सुनते समय उनमें से कुछ विशिष्ट 
ध्वनियाँ अपनी पाश्व॑वर्ती अन्य ध्वनियों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट सुनाई 
पड़ती हैं। मातृभाषा को सुनते समय कुछ ध्वनियों की यह स्पष्टता 
श्रोत८ के कानों की पकड़ में इतनी अच्छी प्रकार नहीं आती, जितनी 
किसी विदेशी भाषा को सुनते समय | इसका कारण यह हो सकता 
है कि अपनी भाषा को सुनते समय श्रोता का ध्यान अर्थ की ओर 
जितना रहता है, उतना ध्वनियों की ओर नहीं । जिस भाषा को हम 
बिल्कुल नहीं समभते उसको सुनते समय अथ की ओर हमारा ध्यान 
जाने का कोई प्रश्न ही नहीं, परन्तु उसकी ध्वनियों की मुखरता के 
न्यूनाधिक्य की ओर हमारा ध्यान अधिक जाने के कारण इस भेद का 
एक सामान्य रूप मन में आसानी से बैठ जाता है, चाहे उसका 
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विश्लेषण हमें मालूम हो या न हो । टेलीफोन पर बातचीत करते 
समय कुछ ध्वनियाँ बहुत साफ सुनाई पड़ती हैं और कुछ बहुत कम । 
जो ध्वनियाँ अ्रधिक स्पष्ट सुनाई पड़ती हैं साधारणत: वे स्वर हैं और 
उन्हें अक्षरों का आधार माना जाता है। अक्षरों की आ्राधारभ्त 
ध्वनियों को आक्षरिक कहा जाता है । इन्हें नीचे के चित्रों द्वारा 
समभाया गया है। 


चले 


कं 
अंग्रेजी ।06087' < ६ 


जा हा 
हिन्दी [0879 57 


चित्र नं० ४४--पअ्रक्षर 


६३ उक्त चित्रों में अंग्रेज़ी के !6608७7 [[९0०| तथा हिन्दी का 
पारा [878] शब्दों' के उच्चारण में स्वल्प तथा अधिक स्पष्ट ध्वनियों 
को क्रमशः गह्वलर तथा शिखर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है | किसी 
शब्द, वाक्यांश या वावय में जितने शिखर होंगे, उसमें उतने ही अक्षर 
होंगे । स्वर-ध्वनि व्यंजन-ध्वनि की श्रपेक्षा स्वभावत: अ्रधिक मुखर 
होती है, भ्रतः स्वरों को शिखरों तथा व्यंजनों को गद्वरों द्वारा प्रदर्शित 
किया जाता है। ऊपर लिखे शब्दों में [०,०,७,७]| आ्रादि स्वरों को 
शिखर-प्रदेश में तथा [4, ४, 0), 7] आदि व्यंजनों को गदह्नर प्रदेश में 
प्रदर्शित किया गया है। यद्यपि चित्रों में स्वर और व्यंजन का स्थान 
निर्दिष्ट किया गया है, लेकिन वास्तव में व्यंजन का कहाँ अन्त 
होता है तथा स्वर का कहाँ आरम्भ होता है, यह निश्चित रूप 
से नहीं कहा जा सकता । स्वर ध्वनियाँ आक्षरिक होती हैं, परन्तु 
अक्षरों की गणना करते समय स्वरों के साथ व्यंजनों को भी 
समाहित कर लिया जाता है, श्रर्थात्‌ ऊपर लिखे शब्दों से [७, ०», ७, 8] 
को आराक्षरिक माना जाता है, तो भी [०, ४०, [79, ४9 | प्रत्येक एक 
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एक श्रक्षर के रूप में समझे जाते हैं। रोमन लिपिमाला के 8, 0, 0, 4 
आदि सभी संकेत एक-एक अक्षर नहीं, परन्तु हिन्दी तथा उड़िया आ्रादि 
भाषाओ्रों की लिपियों में से प्रत्येक एक-एक अक्षर हुआ करता है । 
इसलिए ये लिपियाँ ग्राक्षरिक कही जाती है। इनके प्रत्येक संकेत में 
स्वर और व्यंजन मिले हुए पाये जाते हैं। उदाहरणतः संस्कृत या 
हिन्दी क और ख वस्तुत: [कु,+अ,] और [खू,+अञ्र] हैं। उपयुक्त 
प्रकार की लिपिमाला को अंग्रेजी में (७४]9/0979) कहा जाता है। 


६४ अधिकांशतः स्वरों को ही अक्षर का आधार" माना 
जाता है, किन्तु कछ भाषाओं में थोड़े से व्यंजन भी ऐसे होते हैं जो 
आ्राक्षरिक का काम करते हैं । जब कोई व्यंजन ध्वनि आक्षरिक होती 
है, तो उसे [ » |] चिन्ह द्वारा दिखाया जाता हैं, उदाहरशाथ यदि |!] 
और [7 | अक्षर का कार्य करते हैं तो उन्हें [[] और [9] की भाँति 
चिन्हित किया जाता है । अंग्रेज़ी शब्द 7प0007 [70807 | तथा 
॥9॥० [॥0 ] में [१] श्र []] व्यंजन होते हुए भी अ्ाक्षरिक समभे 
जाते हैं । अर्थात्‌ ये दो ध्वनियाँ अपनी पारवँवर्ती ध्वनियों से अधिक 
मुखर है। उपयु क्त दोनों शब्दों में केवल एक-एक स्वर होने पर भी 
दो-दो श्रक्षर हैं | संस्कृत भाषा में 'र, ल', म', [?, ], ४ | प्रत्येक 
एक-एक अक्षर*-रूप में गृहीत हैं । जमंन भाषा के ।000७7 []०६ १ ] 


१. तमिल भाषा में स्वरों का नाम यथार्थतः 'उयिर' अर्थात्‌ प्राण, और 
व्यज्ननों का नाम 'ेय' श्रर्थात्‌ शरीर रखे गए है । 
5, (8 |वए४७)), (ए0फ्राएका'काए8 0797070987' ०0० $06 
4)79ए 80 ,87279268 956, 9. 82; &. प. 370९7 
0. 7702768806 (+780)007' 07 $76 ॥'७॥09॥] 4,8702प- 
8286, 8954, 90. 89. 
हैः जिंवेब980ज़870. ए87779, 0णंपरठक, 5प्रदांठ8 79 ४॥9 
27076006 008९7"ए७४४07098 ० [॥व[8४ (7"8६॥॥४7 87४ ७॥8, 
929, 90. 55-58, ह 
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और अफ्रीका की ऐफिक भाषा के [०२०२३] शब्दों में | ) |] और [7 ६ 
आक्षरिक है। जमेन, अंग्रजी आदि भाषाश्रों में ग्राक्षरिक व्यंजन 
साधारणतया शब्दों के अन्त में गया करते हैंपरंतु अधिकांश अफ्रीकी 
भाषाओं में ये शब्दों के आदि में संयुक्त व्यंजन-रूप में दिखाई 
पड़ते हैं। यथा [7४ 09 |, [7र्गभप |, [ सकंप], [780), [780 |, [ ) ।२७ |, 
[9 2] आदि । इन सब उदाहरणों में नासिक्य ध्वनियाँ श्राक्षरिक 
हैं, अतः प्रत्येक शब्द में एक-एक स्वर होने पर भी दो-दो अक्षर हैं । 
पूर्वोक्त शिखर और गद्धर के चित्र के अनुसार [ईप] और [ए+० 
शब्दों को निम्न रूपों में उपस्थिति किया जा सकता है। 


हाँ 9. १. ५. 
है के 
जित्र नं> ४६ [ए्यय | [ स्कंए | 


६५ श्रक्षरों की दृष्टि से जिस प्रकार कुछ व्यंजन ध्वनियाँ 
आक्षरिक रूप में व्यवहृत होती हैं, उसी प्रकार कुछ स्वर-ध्वनियाँ भी 
कभी कभी व्यंजनवत्‌ प्रयुक्त होती हैं। [०४] [9०] प्रभृति संयुक्त रवरों 
में [[] ओर [८] अंशों को [७] की अपेक्षा कम मुखर होने के कारण 
व्यंजन रूप में माना जाता है । जहाँ दो स्वर ध्वनियाँ परस्पर समीफप:- 
वर्ती हुआ करती है, वहाँ उनके मध्य एक श्रुति का प्रयोग करके उन्हें 
दो अक्षरों में विभक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार का एक उदाहरण 
अंग्रेज़ी [577 ' ०] शब्द में मिलता है। [] ग्रौर [४ ]के बीच में स्वल्प- 
ध्वनि विशिष्ट एक क्षीरणा श्रुति के सुनाई पड़ने के कारशा उक्त शब्द को 
[॥77] और [०४ | दो अक्षरों में विभाजित कर दिया जाता है। 


६६ वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए प्रत्येक भाषा में अक्षर का 
विचार किया जाता है। अक्षर दो प्रकार के हो सकते हैँ--मुक्त और 
आबद्ध । जिस अक्षर के अन्त में स्वर होता है उसे मुक्त और जिसके 
अन्त में व्यंजन होता है उसे आबद्ध कहा जाता है। अंग्र जी पुस्तकों में 


( २१० )? 


स्वरों को ५ द्वारा और व्यंजनों को ९ द्वारा लिखा जाता है अतः 
मुक्त अक्षर को ४ या --४ द्वारा ग्रौर आबद्ध अ्रक्षर को --(९ द्वारा 
संकेतित क्रिया जाता है। यहाँ ४ से अभिप्राय स्वर और (९: से व्यंजन 
है | हिन्दी और अंग्र जी भाषा में अ्रधिकांश अक्षर आबद्ध तथा उड़िया 
में अधिकांश मुक्त रहते हैं । नीचे एक-दो उदाहरण दर्शनीय हैं-- 

लो. 830:35 घर [2!97].......५७ 0 

उडिया....... घर [20979].....07४०४ 

अ्रंग्न जी........ ]0/0/6 [॥0707) ]......७४ 


६७ अक्षर का आधार होने के कारण स्वर ध्वनि को आक्षरिक 
और व्यंजनों को अ्नाक्ष रिक कहा जाता है। परन्तु यह स्मरण रखना 
चाहिए कि न तो सभी स्वर ग्राक्षरिक होते हैं और न सभी व्यंजन 
ग्रनाक्षरिक | पहले ही हम देख चुके हैं कि ल, न, म [], », ?] व्यंजन 
होकर भी भआ्राक्षरिक हैं तथा [], [०], स्वर होते हुए भी अ्नाक्षरिक हैं | 

६७ भाषा-विश्लेषण के लिए अक्षर का विचार अपरिह।र्य॑ होते 
हुए भी यांत्रिक ध्वनिविद्‌ु उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते । 
क्योंकि वे रिकार्डो में से अक्षर -भाग को सीमा नहीं खंज पाते | 
इनकी दृष्टि से अक्षर काल्पनिक हैं, परन्तु आर० एच० स्टडेट्सन* के 
अनुसार अक्षर की सत्ता अवध्य स्वीकायं है । अक्षर फेफड़ों से निःसत 
वायु के साथ संपृक्त*" है । किन्तु यह सम्पर्क दिखाने के लिए बहुत से 
साधनों के जुटाने की श्रावश्यकता के कारण हमारे पास ध्वनियों को 
अक्षरों में विभक्त करने अ्रथवा अक्षरों का अ्रस्तित्व सिद्ध करने के लिए 
ध्वनियों की मुखरता का अ्रवलम्बन लेने के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय 
नहीं है । 


अनिल निजीज अपन्‍नीनीनिनिलनन जोनिजपलनलत ऋलकतनलन्‍ताओलम 


३. 9. 7. 50909809, 0०007 7?)]006008, 4928. 
४. स्यामसुन्दरदास को “भाषा-विज्ञान' पुस्तक में संस्कृत ध्वनिविदों के ऐसे 
मत का उल्लेख है । द 


ऋच्यत्य । 


दा ऋ<. ०८ ल 542८८ ०५.०० (पक 


० 


ध्वनि-लक्षण 


७'१ ग्रब तक हमने ध्वनियों की प्रकृति और प्रयत्न पर विचार 
किया, श्रर्थात्‌ विभिनश्र प्रकार की स्वर तथा व्यञ्जन ध्वनियाँ वाग्यन्त्र 
में कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न होती हैं, इसका विचार किया है। एक 
विशेष बात ध्यान में रखनी चाहिए कि श्रब तक हमने ध्वनियों में से 
प्रत्येक को असंयुक्त रूप में परखा है, परन्तु असंयुक्त ध्वनियों के विचार 
से भाषा के स्वरूप का पूर्ण वर्णन सम्भव नहीं है, क्योंकि भाषा 
असंयुक्त ध्वनियों का समुदाय मात्र नहीं है, बल्कि उनके नियमबद्ध 
संयोगों की परिणति है | उदाहरणस्वरूप जिस प्रकार केवल ईटों को 
एक स्थान पर एकत्र कर देने से भवन का निर्माण नहीं हो जाता, 
बल्कि उसके लिए नियमित चुनाई और क्रम की आवश्यकता होती है, 
और जिस प्रकार फलों को इधर-उधर रख देने से हार नहीं बनता, 
वल्कि उन्हें एक सूत्र में क्रमपूर्वक गूंथने से हार बनाया जा सकता है, 
उसी प्रकार ध्वनियों के केवल अलग-अलग विचार से भाषा का स्वरूप 
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नहीं स्पष्ट होता, बल्कि उनके नियमबद्ध संयोगों और क्रमानुकूल- रूपों 
को भली भाँति समभने से भाषा का भवन खड़ा होता है। यद्यपि भाषा 
की स्थिति को समभाने के लिए उपयुक्त उदाहरण बिल्कुल सही नहीं 
बैठते, तथापि उनसे कुछ धारणा बन जाती है। 

७२ भाषा हमारे मुख से निकली हुई ध्वनियों का एक अविच्चछिन्न 
प्रवाह है । पुस्तकों में लिखी हुई भाषा के शब्द परस्पर पृथक हुभ्रा 
करते हैं, इस कारण उन्हें देखकर ध्वनियों के प्थककरण होने की 
धारणा बना लेना भ्रमपूर्ण है। (उड़िया के) एक शब्द 'भावधारा'9 में 
ग्स्‍क्षरों की लिखावट, यद्यपि, अलग-श्रलग है, परन्तु इस शब्द के 
उच्चारण को यदि कायमोग्राफिक चित्र द्वारा देखा जाय तो वह एक 
निरन्तर-धारा' के समान मालुम पड़ेगा । 





चित्र न॑ं० ४७-- भावधौरा' का काइसोग्राफिक चित्र 


दूसरी बात यह देखने की है कि उपयंक्त शब्द में भ' [9४७] का 
उच्चारण समाप्त होने के पूर्व ही हमें श्रा [॥] का उच्चारण करना 
पड़ता है श्र इसी प्रकार ब' [9! का आरम्भ करने से पहले आ [9] 
का उच्चारण समाप्त नहीं हो पाता । कहने का तात्पय यह है कि 





७)५-....नननतननकनननभ443-७५ ५५3. «न. क्‍क ऑन ता 


१, श्राजकल दब्दों को अलग-अलग लिखा जाता है, पर प्राचीन भारतीय तथा 
रोमन पूर्व ग्रीक भाषाओं में शब्दों को इस प्रकार मिलाकर लिखा जाता 
था कि एक वाक्य एक दब्द के रूप में मालूम पड़ता था। भारतीय उदा- 
हरण के लिए प्राचीन तमिल द्र॒ष्टब्य, 3. र्ि, &7वेछता, 8! 
(४7'87777797', 944, 0. 64, 
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ध्वनियाँ एक-दूसरी में खूब प्रविष्ट होती चलती है।ध्वनियों के उच्चारणः 
में जो प्रयत्न किये जाते हैं-व्े परस्पर इतने अन्तःप्रविष्ट हो जाते हैं 
कि उनके बीच में. कोई झ्रीमा-रेखा का निर्धारण करना एक प्रकार से 
असंभव है। अंग्रेज़ी शब्द 38०. के उच्चारण में मुह में किस प्रकार 
संयुक्त प्रयत्न किया: जाता है, इसे निम्न चित्र में देखिए--- 





चित्र नं० ४८५--[ :00] का फिल्म स्ट्रिप 


७३ फिर भी वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए ध्वनि-रेखा को ध्वनि-: 
ग्राम की दृष्टि से विखशिडत किया जाता है | अमेरिकन ध्वनिविद्‌, 
ध्वौनग्राम-निर्देशन के लिए यांत्रिक सहायता से ध्वनिप्रवाह को खण्डी- 
कृत करके उसका क्विचन-करते है । उदाहरणस्वरूप 'घर' शब्द को के 


डर 


( २१४ ) 


(ब/,/ग्र/./र / आदि तीन भागों में विभक्त करके प्रत्येक भाग को एक 
ध्वनिग्रामीय खण्ड के रूप में ग्रहण करते हैं। चित्र में भाषा की प्रकृति 
' जितनी सरल प्रतीत होती है, वास्तव में वह उतनी सरल नहीं होती । 
सचमुच /घ/, /ग्र/, /र/अ्रादि में से प्रत्येक की सही सीधा निदिष्ट 
करना एक कठिन व्यापार है | 
5 2 कु 22 
जल 


अं र्‌ 


चित्र नं० ४६---ध्वनिग्रामीय खण्ड 


७-४ किसी भाषा का उच्चारण केवल उसकी ध्वनियों का सहज 
समुदाय नहीं है। कथित भाषा के सभी लक्षण लिखित भाषा में नहीं 
प्रदर्शित किए ज़ाते श्रर्थात्‌ बहुत कुछ अप्रकाशित भी रह जाता है । 
ध्वनियों की सही दी्घता, बलाघात तथा स्वर-लहर कभी लेख में नहीं 
सूचित किए जाते | इन सबको हम ध्वनिलक्षण (500णव लएप- 
/08) कहते हैं। किसी भाषा का वर्णन करते समय न केवल स्वर तथा 
व्यञ्जनों का असम्बद्ध वर्रान किया जाता है, बल्कि ध्वनियों के स्वरूप 
के वर्गान के साथ उच्चारण के समकालीन लक्षणों का भी विवरण 
प्रस्तुत किया जाता है । बोलते समय हम कुछ ध्वनियों को दीघ॑े बना 
देते हैं, कुछ पर बलाघात का प्रयोग करते हैं तथा कुछ को विभिन्न 
स्व॒र-लहरों के साथ उच्चरित करते हैं, इन सब बातों को लिखित 
भाषा में बिल्कुल नहीं दिखाया जाता है। हाँ, दीर्घता कुछ हद 
तक अवश्य दिखाई जाती है । अंग्रेजी 0॥07म79 शब्द का 
लिखित रूप सभी को विदित है, परन्तु ध्वनिविज्ञान की विधि के 
अनुसार विश्लेषण करने से यह मालूम होगा कि उपयुक्त शब्द के 
प्रथम अक्षर के उच्चारण में जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है 
उतनी दूसरे को बोलते समय नहीं । इसके उपरान्त दोनों अक्षर एक-सी 
स्वर-लहर में भी नहों बोले जाते । एक का उच्चारण अवरोही श्रोर 
दूसरे का समसुर में किया जाता है। यदि इन सब लक्षणों को 
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प्रकाशित करते हुए इस शब्द को लिखें, तो वह इस प्रकार लिखा 
जायगा--- 


के 


२] 


१ 7707 7792 
साधारण लिपि. २-बलाघात ३-स्वरलहर 


इस प्रकार प्रत्येक ध्वनिलक्षण को दिखाते हुए भाषा का लिखा 
जाना कितनी कठिनाइयाँ उत्पन्न करेगा, यह कहने की कोई झ्रावश्यकता 
नहीं । 

७५ साधारण लेख में ध्वनिलक्षणों को दिखाना आवश्यक्र न 
होते हुए भी इनका विश्लेषण करना वर्णानात्मक भाषातत्व में परम 
आवश्यक है । अंग्रेज़ ध्वनिविद इन सबको शाग ((9708049)* और 
अमेरिकन ध्वनिविद खण्डेतर ध्वनिग्राम या खण्डेतर स्वनग्राम 
(9प्रु0/'0 8020)077[ 9] 7॥078796) * कहते है | 

७६ ध्वनियों के इन सब लक्षणों की जानकारी भलीभाँति प्राप्त 
करने के लिए किसी विदेशी भाषा को बोलने वाले वक्ता को ध्यान से 
सुनना चाहिये। उदाहरणस्वरूप, किसी उड़िया भाषी या हिन्दी भाषी 
को भ्रंग्रेजी बोलते समय अथवा ग्ग्रेज़ी भाषी को उड़िया या हिन्दी बोलते 
समय कुछ अस्वाभाविकता मालूम पड़ती है। यद्यपि स्वर व्यंजनादि 
ध्वनियों का उच्चा रण कुछ हद तक ठीक बेंठ जाता है, तथापि उनका 


५ िक.न्‍नौ 3५323 क-नऊ०० ततक मनन. कल 





ाओििडजजी आन 


२. ले. . शक, 80फप्रातवें5 छातवे ॥27050468, ॥787882८- 
#0708 ०07 7086 77]0)02709] 50000979, 948, [. [4. 
३. 3]067 व्यापे ॥:%99७7, (0प0॥श0 0 /ाएशपघांड6  08- 

)ए788, ]949, 0, 44. 
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यथा स्थान व्यवहार और उनकी दीर्घता, बलाघात, स्वर लहर आदि 
लक्षणों को नियंत्रित करके बोलना कठिन है। विदेशी भाषा की शिक्षा 
में इन ध्वनि-लक्षणों को नियन्त्रित करना बड़ा कठिन है। कुछ लोगे 
यह सोचते हैं कि किसी भाषा को शीघ्र गति से बोल लेना ही उसे 
ठीक-ठीक बोल लेना है, किन्तु यह धारणा गलत है । यदि कोई गायक 
ताल, लय आदि को ध्यान में न रखकर जल्दी-जल्दी गा लेता है, तो 
वह जिस प्रकार गाने का अ्रच्छा रूप नहीं प्रस्तुत कर सकता, उसी 
प्रकार कोई वक्ता भाषा को ध्वनि-लक्षरों के प्रयोग के बिना क्षिप्रगति 
से बोल लेने पर भी उसका सही रूप नहीं प्रकट कर प्तकता । 

७.७. दीर्घता, बलाघात और स्वर-लहर सभी भाषाश्रों में व्यवहृत 
होते हैं, परन्तु उनके मुल्य सभी भाषाओ्रों में समान नहीं हैं। जिन 
भाषाओं में ये ध्वनि-लक्षण साथंक है, उनमें इनका सृल्य अ्रधिक है। 
परन्तु जिन भाषाओं में ये विभिन्न मानसिक अवस्थाशं अर्थात्‌ संतोष, 
असंतोष, विरक्ति, घुणा आदि को सूचित करते हैं, उनमें इनका मृल्य 
अपेक्षाकृत कम होता है। उदाहरणस्वरूप उड़िया भाषा का एक दब्द 
गीता' लिया जा सकता है | चाहे हम इस शब्द को किसी भी दीर्घता 
के साथ, या वलाघातयुक्त अ्रथवा बलाघातहीन बनाकर या किसी भी 
प्रकार स्वश्-लहर के साथ उच्चरित कर, प्र इसके शाब्दिक श्रर्थों में 
अन्तर नहीं पड़ता । सद्भीत में उक्त शब्द का रूप चाहे किसी भी प्रकार 
का हो, परन्तु शाब्दिक स्तर पर श्रर्थ में कोई अन्तर नही आ्राता । 

७८ यदि हम हिन्दी तथा अ्रकरीका की हाउसा भाषाओ्रों में 
ध्वनि-लक्षणों का प्रयोग देखें, तो उनमें स्थिति विपरीत दिखाई पडेगी। 
उक्त भाषाओं में हृस्व-दीर्घ का पार्थक्य अर्थ के साथ घनिष्ठ रूप में 
संश्लिष्ट है। उदाहरण-- 

ह्नस्व दीघे 

हिन्दी [078 | (व्यतीत) [9 : ४9] (बीणा) 

हाउसा [०१६०४] (समस्त) [4५ : $%9७] (मारना) 
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७६ संसार में ऐसी भी भाषाएँ है जिनके शब्दों मे बलाघात का 
स्थान बदल देने से अर्थभेद हो जाता है । उदाहरण-- 


रूसी [38/80%॥ | (दुर्ग) [380077] (ताला) 


प्रीक [7०] (शहर) [707 | (बहुत) 
स्पेनिश [487॥770] (अन्त), [७४४४7770] (मै समाप्त 
करता हैँ) 


अंग्रेजी भाषा मे बलाघात के परिवर्तन से यद्यपि अ्र्थंगत भेद नही 
होता, पर व्याकरणगत भेद हो जाता है | (७ ४४) 

७१० हिन्दी, अग्रेजी और उड़िया आदि भाषाओ मे स्व॒र-लहर 
के परिवर्तन से शब्दाथ्थ-परिवर्तन नहीं हुआ करता, परन्तु चीनी, 
जापानी, स्थामी और वर्मी तथा अनेक अ्रफ्रीकी भाषाओं में स्वर के 
परिवर्तन से श्रथ मे भेद १द हो जाता है। उदाहरण -- 

अ्रफ्रीकन गा भाषा 


” [0०] [, ,] (वह करता है) 
[९]७] ५] (वह नही करता) 


इस विषय में चीनी भाषा का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । 
हमारे देश की पजाबी भाषा मे भी स्वर-लहर का इस प्रकार का 
प्रयोग कुछ लोग मानते है ।* 


४. पं, #', 200970079, िप्880॥ 70]७7०छा७7"ए (70प786 4, 
984, 9. 40. 

प्‌. ], 6#98॥8706 उद्की]09, ७ रिप्रणगंधएणं 2?707600 +#68७- 
ध९४,, 98. 
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के 
दाधता 

७११ प्रत्येक ध्वनि के उच्चारण में कुछ नं कुछ समय लगता 
है। जिस ध्वनि को बोलने में समय की जितनी मात्रा लगती है, वही 
उस ध्वनि की दीर्घता कहलाती है। उदाहरणार्थ यदि 'किसी ध्वनि के 
उच्चा रण में एक सेकेरड का पाँचवां अंश लगता है तो उस ध्वनि को 
$ से० दीर्घ कहा ज्ञाता है । किसी भाषा में दीघंता का कोई सामान्य 
रूप नहीं होता । दीघंता का विचार केवल ह्ृस्व-दीघे की आपेक्षिक 
हृष्टि से किया जा सकता है | हिन्दी की ए [०| और मंग्र ज़ी की [॥:] 
को तब तक दोघे नहीं माना जा सकता जब तक आपेक्षिक दृष्टि से 
क्रमशः हिन्दी और अंग्र ज़ी में इनके क्ृस्वरूप न हों | फिर किसी भाषा 
में लिखित दीघ अक्षर को देखकर उसको ध्वनि भी दीर्घ मान लेना 
बहुत भ्रमपूर्ण है । उड़िया भाषा में 'पीत' शब्द में ई का लिखित दीघे 
रूप देखकर कुछ लोग उस भाषा में दीघं [:] ध्वनि का भ्रमपूर्णा 
अस्तित्व स्वीकार कर लेते हैं, जो प्रमादपुर्णा है ।।* किसी भी भाषा 
की ध्वनियों और उनकी कार्यकारिता का विश्लेषण करने के उपरान्त 
ही उसमें दीर्ष और ह्ृस्व की सत्ता स्वीकार करनी चाहिये । 


७१२ प्राचीन संस्कृत-ध्वनिशास्त्र में ध्वनियों की ह्वस्व-दीघंता 
का विवेचन इतना स्पष्ट है कि आधुनिक विश्लेषण से वह किसी प्रकार 
कम नहीं । उनमें मात्राओ्ं के आधार पर ध्वनियों का ह्ृस्व,'दीघे 
तथा प्लुत इन तीन रूपों में विभाजन किया गया है । एक मात्रा वाली 
ध्वनि को हुस्व, दो मात्रा वाली को दीघें और इनसे अ्रधिक मात्रा 
वाली को प्लुत की संज्ञा द्वारा अभिहित किया गया है। कुछ भाषा- 
विद दीघंता का चौथा विभाग, अ्रद्ध दीघे के नाम से भी करते हैं | 
आधुनिक भाषा-विज्ञानियों ने दीघता के पाँच या छः घिभाग तक कर 
380 2005, 

६. पण्डित गोपीनाथ नन्द शर्मा की उड़िया भाषा तत्व, १९२७, पृष्ठ: १७२।॥ 


जीजननन 
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डाले हैं, परन्तु साधारणतया दो या' तीन विभागों से काम चला लिया 
जाता है जैसे, हस्व, दीर्घ और अ्रद्धंदीघं । भाषातत्त्व की पुस्तकों में 
जामानन्‍्यतया दीघ॑ के लिए दो [:] और अद्ध दी के लिए एक [| 

बिन्दु का प्रयोग किया जाता है | यदि किसी भाषा में हस्व की अपेक्षा 
और भी हस्व ध्वनि मिलती हैं 'तो उसे [*] इस संकेत से चिन्हित 
किया जाता है। उदाहरण स्वरूप दीघे, अरद्ध दीघ और अ्रतिह्ृस्व 
[7] ध्वनि को क्रमशः [7:] []और [77] चिन्हों द्वारा प्रकट किया 
जाता है। साधारणत- ह्ृस्व-ध्वनि को संकेतित करने की श्रावश्यकता 
नहीं पड़ती । 


७१३ आधुनिक युग में ध्वनियों की दीघंता को नापना सहज 
हो गया है | ध्वनिविदों की राय है कि किसी भाषा को उचित ढंग से 
बोलने के लिए उसके पाँच अक्षरों का उच्चारण एक सेकेराड में कर 
लेना ठीक है। एक सेकेराड में अधिक से अ्रधिक नौ या दस अक्षरों 
का उच्चारण कर पाना सम्भव है। अमरीका के तत्कालीन प्रेसीडेणट 
रूजवेल्ट के भाषण की परीक्षा करके देखा गया था कि वे एक मिनट 
में १०५ अक्षरों का उच्चारण करते थे। यदि बोलते समय वाक्यों 
और वाक्यखरडडों के बाद आने वाले स्वाभाविक विरामों के समय 
को भी जोड़कर हिसाब लगाया जाय तो वे एक सेकेरड में २४५ अक्षरों 
का उच्चारण करते थे । & अगस्त १६४५ को ट्रमैन द्वारा दिये गये 
एक्‌ भाषण की परीक्षा करके यह निर्णय निकाला गया है कि उन्होंने 
पृथक रूप से एक मिनट में १६३ अक्षरों का और विरामों सहित एक 
सेकेणड में ३९ अक्षरों का उच्चारण किया था । 


७१४ ध्वनियों की दीर्घता उनकी प्रकृति तथा उनके स्थानों पर 
निर्भर करती है । प्रक्रति के अनुसार विश्लेषण करने से यह देखा जायगा 
कि सारी ध्वनियों में से स्वरों में सर्वाधिक दीर्घतां होती है । दीघंता 
के विचार से स्तरों के पश्चात्‌ संघर्षी ध्वनियों का स्थान आता है 
जिसका कारण यह हैं कि ये प्रवहमान होती हैं और इनका उच्चारण 


( २२० ) 


निरन्तर तब तक किया जा सकता है जब तक साँस चलती रहे ॥ 
पाश्श्विक, अनुनासिक तथा लुणख्ठित ध्वनियाँ संघर्षी ध्बनियों की अपेक्षा 
कम और स्पशश तथा उत्क्षिप्त ध्वनियों क्री अ्रपेक्षा अधिक लम्बी होती 
हैं । स्पर्शों का स्फोट तथा उत्क्षिप्तों का उत्क्षेप इतना क्षणस्थायी 
होता है कि ध्वनि विज्ञान में उनकी हस्व दीर्घता का विचार नहों 
किया जाता । 


७१५ धाराप्रवाह- बात-चीत में स्पर्श-ध्वनियों के स्पर्श और 
संघर्षी ध्वनियों के घर्षण की दीर्घता की मात्रा में परिवत्तन होता 
रहता है। वक्ता के कहने के ढंग से भी ध्वनियों की दीघंता में कमी- 
वेशी पड़ जाती है | कोई वक्ता धीरे-धीरे बोलता है और कोई जल्दी- 
जल्दी । कुछ वक्ता इतनी शीघ्रता से बोलते है कि उनको बात समभने 
में भी कठिनाई पड़ती है। कुछ लोग ध्वनियों को इतना दीर्घ बनाकर 
वोलते है कि सुनने वाला ऊब जाता है । शीघ्रता से बोलने में ध्वनियों 
की दीघंता में जितनी कमी पड़ती है, धीरे-धीरे बोलने में उतनी ही 
लम्बाई बढती है। जिस प्रकार व्यक्तियों में धीरे और जलल्‍दी' बोलने 
वाले मिलते है उसी प्रकार विशिष्ट जातियाँ भी धीमी और तेज गति 
से उच्चारण करने वाली होती हैं । अंग्रेज लोगों की अंग्र जी के उच्चा- 
रण से अ्रभ्यस्त हो जाने के बाद जब हम अमेरिकनों की अपेक्षाकृत 
दीघं ध्वनियों से युक्त श्रग्न जी सुनते है तब कुछ अ्रजीब-सा लगता है । 
उदाहरणार्थ जब वे (350 74077॥४' और (४]44 95 (एक लड़की 
का नाम) आरादि शब्दों में आनेवाले प्रथम स्वरों को लम्बा बनाकर 
बोलते है, तो बड़ा अ्रस्वाभाविक मालूम पड़ता है, यद्यपि (७07760 79 
00698[086' शब्द.के उच्चारण से लन्दन में ब्लुमफील्ड को टैक्‍्सी- 
ड्राइवर के सामने जो कठिनाई उठानी पड़ी थी वह कठिनाई साधा- 
रणतया अंग्र जञों को अमेरिकनों की दीघंता सुनकर नहीं उठानी पड़ती ॥ 
(११६) जिस प्रकार अमेरिका के लोग सोचते हैं कि अंग्रेज लोग 
बोलते समय अनेक ध्वनियों को निगलते चलते हैं, उसी प्रकार अंग्रेज 


५ २९३ ) 
लोम भी यह सोचते हैं कि अमेरिकन. लोग बोलते समय ध्वनियों को 
निरथंक दीघंता दे देते हैं। यह स्मरण रखने की बात है कि ध्वनियों 
की हृस्व-दीघंता प्रत्येक समय एक-सी स्थिर नहीं रहती । कोई ध्वनि 
समय-क्रम के अनुसार कहीं हस्व और दीघे हो जाती है। प्राग्वेदिक 
काल की ए [6:] और [0:] जो दीर्घ उच्चरित होती थीं, कुछ श्राधु- 
निक भारतीय भाषाओ्रों में हृस्व बनाकर बोली जाती है। आधुनिक 
अंग्र जी में 0/87 [870], 99व [0४१], तथा )७० [।७"१] शब्दों 
के स्वरों को दीर्घ॑ उच्चरित करने की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा 


रही है। उपभाषा तथा ऐतिहासिक भाषातत्त्व के विवेचन के लिए 
ध्वनियों को दीघंता का अध्ययन बहुत श्रावश्यक है । 


७१६ प्रत्येक भाषा में दीघंता का प्रयोग समान-रूप में नहीं 
किया जाता । किसी भाषा में तो उसका व्यवहार दब्दार्थ में भेद प्रकट 
करने के लिए किया जाता है, और कुछ दूसरी भाषाश्रों में इस प्रकार 
का व्यवहार होता ही नहीं । बल्कि उनमें दीघंता ध्वनियों की प्रकृति 
और उनके स्वतन्त्र संयोग की परिचायिक होती है। दोनों प्रकार के 
प्रयोगों के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं । 


७१७ (१) पृथ्वी पर ऐसी बहुत सी भाषाएँ पाई जाती हैं, जिनमें 
भेद प्रकट करने के लिए केवल दीघंता का उपयोग किया जाता है । 
इनमें जापानी, सोमाली, लुगाण्डा आदि भाषाएँ प्रमुख हैं। फ्रांसीसी, 
और स्कॉच उयभाषा में भी थोड़ा-बहुत इस प्रकार का प्रयोग किया 
जाता हैं। | 

'सोमाली [#७)] (गर्म) [7:]) (कराठहार) 
फ्रांसीसी [08] (सुन्दर) [08:)] (मिमियाना) 
[7787] (रखना) [778::] (शिक्षक) 


बंगाली स्पेनिश, पोलिश रूसी, ग्रीक, पशियान, च्वाना आदि 
भाषाओं में दीघेता का व्यवहार अथभेद के लिए नहीं किया जाता । 
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एक अंग्रेज ध्वनिविदु ने दीर्घता को क्रोन (७॥४०४७) संज्ञा देकर उन 
भाषाओं को ७77०76 ७702088०७४” के नाम से पुकारा है, जिनमें 
केवल दीर्घता के द्वारा श्रथ॑मेद किया जाता है। 

७१८ (२: किसी भी भाषा में कोई विशिष्ट ध्वनि प्रत्येक स्थल 
पर समान-दीर्घता-वाली नहीं रहती । पास वाली ध्वनि, बलाघात या 
स्व॒रलहर आदि के प्रभाव से कोई दीघ ध्वनि अपेक्षाकृत दीधंतर या 
हृस्वतर और कोई हस्व ध्वनि भपेक्षाकृत हृस्वतर या दीर्घतर हो 
जाया करती है। अ्रतः किसी भाषा की ध्वनियों की हस्वता और 
दीर्घता को निश्चित करने से पूर्व उसकी ध्वनियों की सभी परिस्थितियों 
आर संयोगों के साथ परीक्षा कर लेनी चाहिये। उदाहरणस्वरूप 
अंग्रेजी के 900, 88९0, 80७४ शब्दों की परीक्षा करने से यह विदित 
होगा कि इन तीनों में [:] दीर्घ होने पर भी उनकी दीघेता में परस्पर 
अधिकता और कमी है। उनकी दीर्घता क्रमशः ०३१७ से०, ०२५२ 
से० और ०१२४ से० है” इसी प्रकार के प्रमारणों के श्राधार पर इतना 
और कहा जा सकता है कि अंग्रेज़ी में सघोष ध्वनियों से पहले आने- 
वाले स्वर अ्रघोष ध्वनियों के पहले आनेवाले स्वरों से लम्बाई में कुछ 
बड़े होते हैं। इसी प्रकार से किसी भी भाषा की ध्वनियों की विभिन्न 
प्रिस्थितियीं में परीक्षा करके उनकी ध्वन्यात्मक हस्व-दीघेता का 
निरचय किया जाता है। ध्वनि की दीघंता को नापने के लिए विशेष 
यन्‍्त्रों की आवश्यकता सदेव नहीं पड़ती। ध्वनिविद अपनी तीक्ष्ण 
श्रवण-शक्ति से ही ध्वनि की दीघंता जाँच लेते हैं । हु 


अिफलनन जनिरिभाननन-- 77 


७, िबाांण ]0068, 798 शिणराला8 : 8 शरक्वापा8 धार 
४86, |.980, 0. 42. ह 

८. ), ये, 7७ 07078776, 980, 9. 23. 
१६३६ में लन्दन के यूनिवर्सिटी कॉलेज की प्रयोगशाला में [). 3. #फए 
और कुमारी 70, ॥'. 870८7807 द्वारा लिये गये कायामोग्राफिक 
चित्र से प्राप्त । ' 


बे 
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७१६ ध्वनियों के लक्षरणा भ्र्थात्‌ बलाघात और स्वर-लहर की 
सहायता से, हस्व-दीर्घ में पार्थकय दिखाया जा सकता है। हिन्दी के 
चाचा ढाब्द में दोनों अक्षरों में दीर्घष आ [9:] होने पर भी पहला 
अक्षर स्वराघातयुक्त होने के कारण दूसरे की अपेक्षा अधिक दीघं है + 
अंग्र जी के 70०8 [॥709] और 70]9 [व] शब्दों की परीक्षा करने 
से मालुम होगा कि पहल शब्द में आया हुआ स्वर [«] बलाघातहीस 
होने के कारण दूसरे शब्द में आए हुए बलाघातयुक्त स्वर [»] से 
कम लम्बा है। 

७'२० भाषा के व्यवहार में ध्वनियों को विशेष स्वरलहर के 
प्रयोग से भी दीर्घे बनाया जाता है। हिन्दी में एक ही वाक्य को दो 
प्रकार की स्व॒रलहरों के प्रयोग से उसमें भ्रायी हुई ध्वनियों की दीर्घता 
में भेद दिखाया जा सकता है। उदाहरणतः साधारण रूप में कहे गए 
अब तुम खाञ्नो' वाक्य के खाद्मो शब्द में पाई जाने वाली आ [9] 
ध्वनि इतनी लम्बी नहीं है, जितनी विशेष स्वर लहर से युक्त उस 
वाक्य के उस शब्द में जिसका भर्थ यह होता है कि तुम बहुत देर लगा 
चुके हो, अब खाग्नो ।* इसी प्रकार का उदाहरण अंग्रेज़ी भाषा से भी 
लिया जा सकता है । अंग्रेज़ी के | छ्ां।] 079 वाक्य को अवरोही से 
आरोही की ओर स्वरलहर को चढ़ाकर [«/-] उच्चारण करने 


से ॥7'9 शब्द की स्वरध्वनि जितनी दीर्घ हो जाती है उतनी इस 
वाक्य को सादे ढक से कह कहने में नहीं । प्रथम प्रकार की 


स्वरलहर से युक्त वाक्य का अर्थ यह है कि चाहे सफलता मिले, चाहे 
न मिले मैं प्रयत्न करू गा । 
७२१ साधारणतया सभी भाषाओरों में संयुक्त स्वर मुलस्वरों से 
दीघंतर होते हैं । 
६. यह उदाहरण मुरादाबाद-निवासी एक भाषातत्त्व के छात्र श्री रमेश चन्द्र 
मेहथेत्रा से लिय। गया है । 
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७-२२ श्रब तक हमने केवल स्वरों की दीघता का विचार किया 
है, व्यञ्जनों की दीर्घता का विचार नहीं किया । यहाँ उसके सम्बन्ध 
में कुछ कहा जायगा | कहने की आवश्यकता नहीं है कि व्यञ्जनों में 
से सद्भूर्षी व्यज्जन सर्वाधिक दीर्घता रखते हैं। उदाहरणार्थ स [8] 
या ह [0] को अपनी साँस की समाप्ति तक निरन्तर उच्चरित किया 
जा सकता है। म [70], न [0], ल [], र [7] जैसी द्रवध्वनियाँ भी 
स्पर्श ध्वनियों की अ्रपेक्षा अधिक दीर्घ बनाकर बोली जा सकती हैं । 

७२३ स्पर्श ध्वनियों के स्पश को अपेक्षाकृत दीघे समय तक 
बनाये रखकर उन्हें भी दीर्घ बनाया जा सकता है। उदाहरणाथ्थ क 
[;] के उच्चारण में जिद्वापश्व तथा कोमलतालु में जो संयोग होता 
है उसी को दुगने समय तक रखकर हम कु [/7):। ध्वनि का निर्माण 
कर सकते हैं | अधिकांश भारतीय भाषाओं में दीर्घ व्यंजनों को व्यक्त 
करने के लिए लिखने में व्यंजनों के द्वित्व का व्यवहार किया जाता 
है। परन्तु कुछ भाषाओं में लिखित द्वित््त रूप होने पर भी उसका 
उच्चारण दीर्घ बनाकर नहीं किया जाता । उदाहरण-स्वरूप, उड़िया 
भाषा के चिक्रुण', उत्तर जेसे शब्दों में द्वित्व वर्ण लिखे जाने पर 
भी वे हस्व रूपों में जेसे [पां०9), [०४०7०] की भांति उच्चरित 
किये जात॑ हैं । हिन्दी में दीघंता का न केवल लिखित रूप है, बल्कि 
उसका ध्वन्यात्मक रूप भी मिलता है। व्यंजनों के दोघ उच्चारण के 
कारण हिन्दी-शब्दों में ग्रथमेद भी हो जाता है। उदाहररणार्थ नीचे 
हिन्दी के कुछ शब्दों को प्रस्तुत किया जा सकता है-- | 
गला [29)9] . (कराठ) 
गल्‍ला [2०9०] (एकत्रित उपज) 
पता. [7०७) . (ठिकाना) 


पत्ता. [9भा8 |] ट(वृक्षपत्र) 
पका [7०:४७] (कच्चा का विपरीत) 


पका [7०७] (कठोर) 


(+*+ “५ ४: नौ “५ (४ तन १ 
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७'२४ अंग्र जी भाषा में व्यंजनों की दीर्घता के द्वारा अर्थभेद नहीं 
किया जाता है । परन्तु कुछ लोग 00)7 और 9)।009 के पार्थक्य 
को सूचित करने के लिए द्वितीय शब्द में दीर्घ ([]| का उपयोग करते 
हैं | ५7070 छ7] [ 3॥7070 77 तथा परा]0088977'ए [ 0776शं807 | 
जैसे शब्दों को बोलते समय दीर्घ [77 | का प्रयोग किया जाता है। 
अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी तथा जर्मन भाषाओश्रों के समास तथा प्रत्यय से 
युक्त शब्दों में दीर्घ व्यज्ञनों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ 
निम्नलिखित शब्द देखिये | 


ग्ंग्रज्ी 300): (8७७ [9007 ५४९७] 
ख्सी [8008/( ] 
७२५ बहुत थोड़ी भाषाओं में दीघेता की तीन मात्राश्रों का 


प्रयोग अर्थ भेद के लिए देखने को मिलता है । एस्थोनियन भाषा में 
इसका व्यवहार किया जाता है| उदाहरणतः-- 

[]8008] (निरर्थक), []8:7/98] (स्टेशन का), [[9 : ४ 79 | 
(स्टेशन को। स्वर के अतिरिक्त व्यंजनों का भी इसी प्रकार प्रयोग 
किया जाता है। जैसे :-- मु 

[।॥779 | (पत्तर), [779] (नगर का), [|770॥779 | (नगर को)? 


| दीघता ओर दिल 


७'२६ दीर्घता का विचार किया जा चुका है। भ्रव यह देखना है 
कि दीर्घता और द्वित्व एक ही वस्तु हैं, या अलग-अलग | दीर्घता का 
अर्थ है किसी ध्वनि का श्रविभाज्य रूप में लम्बा होना, किन्तु द्वित्व 
का अर्थ किसी ध्वनि का पुनः पुनः अर्थात्‌ दुहरा व्यवहार होना है । 





नमिनजनस-आमकनन«न 





१०. [,. (7888 ४0७ 7]096068 ०0 #9 074), 


( २२६ ) 
इस दृष्टि से दीघंता के स्थान पर द्वित्व का व्यवहार सम्भव नहीं है ॥ 
कुछ भाषाओं में ऐसी दी ध्वनियाँ प्राप्त होती हैं, जिनका उच्चारण 
करते समय बल को बीच में कम करके उन्हें दो भागों में विभक्त किया 
जाता है, और प्रत्येक को आगे और पीछे के दो अ्रक्षरों के साथ जोड़ 
दिया जाता है । इस बात को पुष्ट करने के लिए दो-तीन भाषाओं से 
निम्न उदाहरण दिए जाते हैं-- ह 


अंग्रेजी [90907 7 ] .... 3/7 . (खाली करना) 
फ्रांसीसी [ 700000/6 ] .... ०/9 (सहयोग देना) 
च्वाना [ धराएबएक७ | -« ई/ई (छोटा कबतर ) 


उपयुक्त उदाहरणों में द्वितव्व | तथा ०9 का नझूना दिया 
गया है | 


७२७ कोई भी स्वर ध्वनि द्वित्व है श्रथवा नहीं, इसका निर्णय 
वक्ता की श्रान्तरिक अनुश्चति के ढ्वारा हो सकता है। इसके 'अतिरिक्त 
यह निर्णय भाया-निर्माण की प्रकृति पर भी निर्भर करता है । साव- 
घानी के*साथ बातचीत करते समय यदि वक्ता क। यह अनुभव होता 
है कि कोई ध्वनि दो दिभागों में विभक्त है तो वह उसे दीघ न बनाकर 
बल्कि द्वित्व करके बोलना अधिक सद्भत मानता है। इसके विपरीत, 
यदि कोई ध्वनि किसी भी प्रकार के भाषण में दा भागों में विभक्त न 
जान पड़े ग्रथवा उस जगह द्वित्व का बोला जाना सम्भव न हो, तो 
उसे द्वित्व न कहकर दीर्घ कहना अ्रधिक समीचीन होगा । अभी तक 
पृथ्वी पर ऐसी कोई भाषा नहीं पाई गई है जिसमें केवल द्वित्त और 
दीघंता के परिवर्तन से भ्र्थों में भेद पड़ जाय । कदाचित्‌ द्वित्व और 
दीर्घता का अन्तर शब्दार्थ-भेद को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त नहीं 
है, अर्थात्‌ द्वित्व के स्थान पर दीघंता या दीघंता के स्थान पर द्िित्व 
का प्रयोग कर देने से किसी भी प्रकार के अर्थ में परिवर्तत नहीं पड़ा 
करता | 
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७'२८ यद्यपि उच्चारण को सुनकर कोई श्रोता द्वित्व तथा 
दीघता के पाथक्य को स्पष्टतः नही समभ पाता है किन्तु वक्ता अपनी 
मानसिक जानकारी के आधार पर इन दोनों का उच्चारण सदा भेद 
करके किया करता है । प्रायः देखा जाता है कि अधिकांश भाषाओं में 
द्वित्व ध्वनि सार्थक होती है, पर दीघेता पर आधारित ध्वनि कभी 
साथंक होती है, कभी नही । 


७'२९ द्वित्व-दीघेता के प्रार्थलय को जान लेना स्वरों में जितना 
कठिन है, व्यंजनों में उससे कही ग्रधिक कठिन है । भाषातत्व१ के 
विश्लेषण से यह देखा गया है कि दो स्वरों के मध्य पाए जाने वाले 
दी व्यंजन को द्वित्व रूप में ग्रहण करना अधिक स्वाभाविक है ॥ 
इसका कारण यह है कि उसके उच्चारण के बीच में उच्चारण-शक्ति 
को कम करके ध्वनियों को दो विभागों में विभक्त करके दोनों को एक- 
एक स्वर के साथ जोड़ दिया जाता है । समास या उपसर्ग या प्रत्यय- 
सिद्ध शब्दों में इस प्रकार का व्यवहार श्रधिक सहज है। प्रत्यय-सिद्ध 
हिन्दी शब्द बनना और जानना आदि टदाब्दों में यह विभाग-निर्णाय 
बहुत सहज है । परन्तु उक्त प्रकारों के शब्द न होने पर जब बध्य में 
कोई दीघ॑ ध्वनि आती है, तब चाहे उन्हे दीघं, और चाहे द्वित्व करके: 
बोला जा सकता है । द्वित्व बनाकर वोलने में उनका पहला अद्य पहले 
अक्षर क्रे साथ तथा दूसरा अंश बाद वाले अक्षर के साथ जोड़ा जा 
सकता है । उदाहरणस्वरूप हिन्दी 'पत्ता' [7909] और गल्‍ला 
[2०]]७ ] शब्दों में पाए जाने वाले दी व्यंजनों को दो भागों में बाँट 
कर द्वित्व रूप में ग्रहण करना समीचीन होगा । , 


७३० तमिल भाषा में कुछ विशेष कारणों से दो स्वरों के मध्य 
में आने वाला व्यंजन द्विव कभी नहीं माना जाता, बल्कि उसका 
प्रयोग सदा दीर्घ माना जाता है । उच्चारण करते समय तमिलभाषी 
उसे दो ध्वनियों का योग न मानकर सदा एक ही दीर्घ ध्वनि मानके 
है | यह दीर्घ ध्वनि उस भाषा में सदैव भ्रघोष हुआ करती है, और: 
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“इस स्थान पर हृस्व ध्वनि सघोष होती है ।*' इसलिए, जब इस भाषा 
में हृस्व/दीर्घ का अ्रन्तर सघोष/ग्रघोष पर निर्भर करता है, तो अघोष 
#वनियों को सदा दीर्घ माना जाता है, उन्हें द्विवव मानने की कोई 
आवद्यकता नहीं प्रतीत होती । उदाहरणस्वरूप [| एाक्ष/7प ] 
(परिवर्तन), [4:7/£०॥0] (पअ्र्थ) शब्दों में -0(- सदा भ्रघोष है, और 
जिसे वे लोन | ०7४०] लिखते हैं उसे [0007प] बोलते हैं । इससे 
स्पष्ट हैं कि दीर्घ [/.] का इस भाषा में हस्व रूप नहीं मिलता, इसी 
कारण [४४] को द्वित्व कहना निरथंक है । 

५३१ यदि किसी भाषा के शब्दों के आरम्भ में दीर्घ व्यञ्जन 
प्राये जाते हैं, और वे सम|स या प्रत्यय आदि के कारण बनते हैं, तो 
उन्हें द्वित्व माना जाना संगत है । रूसी च्वाना तथा लुगांडा आदि 
आाषाओं में इस प्रकार के प्रयोग प्राप्त होते हैं । उदाहरणाथ्थ-- 


र्सी [830] (जलना ) 
च्वाना [॥ 0१60॥ | (बढ़ई) 
लुगांडा [9 ] (हत्या करना) 


किन्तु फ्रांसोसी के [7026/"&0] | (दुखी) शब्द को द्वि-बलाघात के 
साथ बोलते समय जो दीर्घ [7] ञ्राता है, उसे द्वित्व समभने का कोई 
कारण नहीं । 


७३२ शब्दों के अन्त में जो दीर्घ व्यञजन पाए जाते हैं, वक्ता 
की अन्तरानुभूति के कारण वे दवित्व माने जाते हैं। जर्मन तथा अरब 
की भाषाओं में इस प्रकार को ध्वनियाँ, अन्यों के द्वारा दीर्घ सुन्ती जाने 
पर भी, इन भाषाओं को बोलने वालों को दो ध्वनियों का संयोग 
प्रतीत होने के कारण द्वित्व कोटि में आती है । इस प्रकार के उदा- 
हरण हैं-- 


११, ै. नि. 07067, ॥'७77)] (४7७707797', 984, [00. 4-8, 
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जर्मन [0७श77].. (9७९४४7७०/॥ दब्द का संक्षिप्त 
रूप) 
अ्रेबिक [१०7४] (रेत का टीला) 
[#000 | (प्रेम) 

अरेबिक भाषा में चूंकि [7] और [४] से निमित शब्दों का श्रर्था 
[४६ | और [००७] से बने शब्दों से भिन्न हो जाया करता है, अतः. 
इसमें द्वित्व मान लेना उपयुक्त है। 

[4०0४ | (रेत का टीला) 
[0777 89%] (रेत के टीले) 
[!५०0] (प्रेम) 

[#900 ) (प्रेमिका) 

७'३३ परन्तु जिन भाजाश्रों में अन्तिम दीर्थ व्यंजन को द्वित्का 
समभने के लिए कोई विशेष कारण न हो, उनमें उन्हें दीर्घ समझ 
लेना ठीक है। अग्रेज़ी, फ्रांसीसी और स्वीडिश ग्रादि भाषाओं में, जहाँ 
श्रन्तिम व्यंजन की दीर्घता तत्पूर्ववर्ती स्व॒रों की हृस्वता पर निर्भर 


होती है, वहाँ अ्रन्तिम. व्यंजन को दीर्घ व्यञ्जन माना जाता है । 
उदाहरणार्थ 


अंग्रज़ी [!9] (॥|]) 
फ्रांसीसती [शं]| . (शां!०) 
हंगेरियन तथा स्पेनिश भाषाओं में भ्रन्तिम व्यञ्जन को दीर्घ मान४ 
जाता है। 
७३४ दीघे तथा द्वित्व के विषय में प्राचीन भारतीय ध्वनिविदों 
ने भी यथेष्ट गवेषणा की थी। उनके विश्लेषण में तीन मत प्रमुख 
मालुम पड़ते हैं। ऋकप्रातिशाख्य में शाकल्य का जो मत है उससे यह 


विदित होता है कि उन्होंने द्वित्व का अज्तित्व कभी स्वीकार नहीं 
किया, लेकिन यह द्वित्व उच्चारण के बारे में है या लिखित रूप के 
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।; 

बारे में, इसका स्पष्ट उल्लेख नही मिलता। यदि वास्तव में उन्होंने 
“उच्चारण गत द्वित्व करा अभाव माना होगा ती उनका मत अआञांति- 
पूर्ण है क्योंकि संस्कृत भाषा में द्वित्व उच्चारण के पर्याप्त प्रमाण 
मिलते है ।** अनेक प्रातिशास्यों तथा शिक्षा-शास्त्रों में द्विल्व के बहुल 
प्रयोग का उल्लेख मिलता है। किसी स्थान पर यदि स्वर के बाद संयुक्त 
व्यंजन मिलता है, तो इन व्यंजनों से एक हवित्व होने का उल्लेख है। 
जैसे, मुक्त' दब्द को वे मु+क्क-+त रूप में लिखने का उपदेश देते 
हैं। परन्तु पारिनि ने इन दोनों आत्यन्तिक मार्गों का परित्याग करके 
४क मध्यम मार्ग अ्रपनाया । उनके अनुसार प्रातिशाख्य का नियम यह 
है कि कभी द्वित्व होता है और कभी नहीं । यद्यपि प्राचीन शास्त्रोक्त 
मत कभी कभी परस्पर प्रतिद्वन्द्री तथा अस्पष्ट हैं, तथापि प्राचीन 
'भाषाविदों को द्वित्व का ज्ञान प्राप्त था इसमें कोई सन्देह नहीं । यदि 
“उनको द्वित्व का ज्ञान प्राप्त न होता, तो प्राचीन शास्त्रों में द्वित्व शब्द 
का उल्लेख नहीं मिलता । इस सम्बन्ध में भारतीय ध्वनिविदों के ज्ञान 
की यथावत्‌ जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रातिशार्यों का गहन 
अनुशीलन ग्रावश्यक है । 


बलाधात 


७'३५ साधारण बातचीत करते समय हम कुछ ध्वनियों का 
बल लगाकर और कुछ का बिना बल लगाये उच्चारण करते हैं। जिस 
शक्ति या बल के साथ किसी ध्वनि या अक्षर का उच्चारण किया 


जाता है उसे बलाघात कहते हैं। लिखित भाषा से कथित भाषा 
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का यही मुख्य अन्तर है।'१ कथित भाषा में बलाघातयुक्त ध्वनि 
का हम अपेक्षाकृत अधिक शक्ति के साथ उच्चारण करते हैं । किन्तु 
उसका लिखित स्वरूप साधारण ही होता है। केवल ध्वन्यात्मक भाषा 
कोष में इसकी सूचना रहती है। शिक्षित समुदाय बलाघात को बहुधा 
ऐकसेरट' के नाम से पुकारता है। परन्तु यह 'ऐकसेरट' का एक 
विभाग मात्र है, उसका पूर्ण रूप नहीं | (७:६८) बलाघात के संकेत 
कुछ भाषाओं के शब्दकोषों, विशेषतः उच्चारण संबंधी शब्दकोपों?* 
में मिलते हैं। इन सकेतों को उन शब्दकोषों में इस प्रकार के ', ,, 
चिन्हों द्वारा दिखाया जाता है। इनमें से पहला चिन्ह शब्दों के ऊपर 
और दूसरा शब्दों के नीचे लगा मिलता है। ऋगवेद!* में गीतात्मक 
बलाघात को द्योतित करने वाले चिन्हों का प्रयोग किया गया है। 
इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन वेदाचार्यों को बलाघात का पूरा 
ज्ञान प्राप्त था। आधुनिक काल में संसार की किसी भी भाषा को 
सामान्य लिपि में इस प्रकार के संकेतों का व्यवहार देखने में नही 
ग्राता । फ्रांसीसी भाषा की लिपि में कुछ प्रकार के चिन्ह वरणों के ऊपर 
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| | | | 
१५. स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया 


| रे 
इन्द्रय णरलव सुतः ॥॥१।। 


ऋग्वेद संहिता, १६४५९ चतुर्थो भागः प्रृष्ठ १ द्षष्टत्य 


( २३१२ ) 


(००/०', 776, ००४०) लगाये जाते है, लेकिन वे बलाघात को नहीं 
बल्कि ध्वनिगुणों को संकेतित करते हैं। साधारण लेखन में ध्वनिविद 
इस प्रकार के संकेतों के बहुल प्रयोग को अच्छा नहीं समभते । 

७३६ कहने की आवश्यकता नहीं कि बलाघातप्राप्त ध्वनि के 
उच्चारण के लिए हमें अ्रधिक प्राणशक्ति श्रर्थात्‌ फेंफड़ों से निकलने 
वाली हवा का उपयोग करना पड़ता है। प्रायः सभी लोग नित्यप्रति 
के व्यवहार में भाषा बोलते समय बलाघात युक्त ध्वनियों को अपने 
शरीर के विभिन्न अंगों की क्रियाश्रों से प्रकट करते हैं। अर्थात्‌ बात को 
जोर के साथ कहते सभय कुछ लोग श्ँखें नचाते हैं कुछ सिर हिलाते 
है, कुछ हाथ और भ्रेंगुलियाँ इधर-उधर करते हैं और कुछ कन्धे' उच- 
काये हैं। कछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वे बिना इंगितों या भंगिमाग्रों 
का प्रयोग किये, बात ही नहीं कर सकते । यूरोप के लोगों में इटली- 
वासी इस मामले में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। भारतीय ध्वनिविदों ने उचे, 
नीचे और मध्यम प्रकार के उच्चारण करते समय इस प्रकार के 
इगितों का वर्णन किया है कि ऊँची ध्वनियों को बोलते समय दाँया 
हाथ माथे तक, नीची को बोलते समय सीने तक और मध्यम ध्वनियों 
को बोले समय कनपटी तक उठाया जाता है। संसार की किसी भी 
भाषा के बोलने वालों में कदाचित्‌ ऐसे लोग ढू ढ़ने पर भी न मिलेगे 
जो अपनी बात में शक्ति प्रदर्शित करने के लिए किसी न किसी प्रकार 
के इगितों का प्रयोग न करते हों । पेर पटकना, मेज पर आघात 
करना और मुठ्ठी ऊची करना तो साधारण बातें हैं । 

७३७ बलाघात या स्वराघात दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष 
और अप्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष बलाघात में जिन ध्वनियों पर बलाघात का 
प्रयाग किया जाता है. वे अन्य पाश्व॑वर्त्ती ध्वनियों की अपेक्षा अधिक 
मुखर सुनाई पड़ती हैं। हिन्दी उड़िया आदि के छब्दों की प्पेक्षा 
अग्र जी शब्दों में यह आ्रापेक्षिक मुखरता भ्रधिक स्पष्ट मालूम पड़ती 
है, क्योंकि अंग्रेज़ी एक बलाघातप्रधान भाषा है। यदि भ्ंग्रेजी के किसी 
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दब्द तथा उसके द्वारा निर्मित अन्य संबंधी शब्दों की परीक्षा करके 
देखा जाय तो यह बात स्पष्ट हो जायेगी। जो लोग इस बात की 
परीक्षा करना चाहते है, बे प्रत्यक्ष रूप में किसी अंग्रेज़ के मुख से या 
अंग्रेज़ी रेकाड को सुनें । और जो बलाघात को लिखित रूप में देखना 
चाहें वे ऊपर संकेतित उच्चारण संबंधी शब्दकोष को देखें | निम्न- 
लिखित शब्दों मैं बलाघात का स्थान दर्शनीय है । 
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७'३८५ उपयुक्त शब्दों में बलाघात क्रमशः पहले, दूसरे और 
तीसरे अक्षरों पर होता है । यद्यपि इन स्थानों पर बलाघात की मुखरता 
बहुत साफ सुनाई पड़ जाती है तथापि हिन्दी और उड़िया-भाषियों के 
लिए अंग्रेजी के बलाघात को सुन पाना और यथाव्रत्‌ बोल लेना 
साधनासापेक्ष्य है, क्योंकि उनकी भाषाएँ बलाघातप्रधान नहीं हैं।इसी- 
लिए हम लोग उक्त शब्दों को समबलाघात के साथ बोलते हैं | यह तो 
साधारण तया देखा जाता है कि अंग्रेज़ लोग भारतीयों की अंग्रेज़ी को 
किसी प्रकार समभ लेते हैं, किन्तु कुछ यूरोपीयों के लिए बलाघात न 
होने के कारण भारतीय अंग्रेजी समझना बहुत कठिन हो जाता है। 
एली योगं॑न्सन नाम की डंनिश महिला जो देहरादून लिग्विस्टिक स्कूल 
(१९५७) में प्राध्यापिका थीं, का कहना था कि बलाघात न होने के 
कारण उन्हें भारतीयों की अंग्रेज़ी समभने में बड़ी कठिनाई होती थी। 
भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी अपनी भाषा को झ्पनी आदत के अनुसार अलग- 
ग्रलग * प्रकार के बलाघात के साथ बोलते हैं, जैसे फ्रांसीसी तथा वेल्स 
के लोग समाघात के साथ और जम॑न लोग अन्त्याक्षर पर प्रमुख बला- 
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घात के साथ उच्चारण करने के अ्रभ्यस्त हैं। उदाहरण के तौर पर 

जम॑नी 7980078!7न्‍&0 शब्द में बलाघात देखा जा सकता है। हमारे 

कहने का ग्राशय यह है कि ऊपर के उदाहरणों में बलाघात का रूप 
प्रत्यक्ष है । 


७:३६ कुछ भाषाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें बलाघात श्रप्रत्यक्ष 
होता है और वह वक्ता की एक मानसिक क़्िया के अन्तगंत श्राता है । 
अर्थात्‌ यद्यपि वक्ता यह जानता है कि वह बलाघात का प्रयोग कर 
रहा है, लेकिन श्रोता उसे न तो सुन पाता है और न उसका किसी 
प्रकार का अनुभव कर पाता है। भ्रक्रीका की च्वाना भाषा के दब्दों 
में वक्ता की दृष्टि से सबल बलाघात होने पर भी अंग्रेज़ी स्वराघात की 
तरह स्पष्ट सुनाई नही पड़ता । यहाँ तक कि नीरवता को भी बलाघात 
युक्त बनाया जा सकता है | अंग्रेजी वाक्य ॥097| ए0प0 को | +होटंप | 
रूप मे उच्चरित करते समय [/£] के स्पर्श विभाग को ही बलाघात 
फ्रप्त होता है, पर चूँकि स्पर्श पर दिये गये बलाघात को सुना नहीं 
जा सकता, इसलिए उप क्त अंग्रेजी वाक्य में बलाघात को सुन पाना 

सम्भव हो जाता है। चाहे उस भाषा का श्रोता उसे न सुन पाये 
लेकिन वह अभ्यास के कारण मन ही मन यह समभ लेता है कि 
अमुक ध्वमि बलाघातयुक्त है। इस स्थल पर बलाघात श्रप्रत्यक्ष और 
आत्म-अनुभूत प्रक्रिया के अतिरिक्त और कुछ नही हैं। अतः किसी 
भी भाषा के बलाघात का अध्ययन साधना के द्वारा ही किया जा 
सकता है । 


७'४० यहाँ बलाघात और मुखरता के विभेद पर भी प्रकाश 
डालना आवश्यक है, अन्यथा मुखरता को ही कुछ लोगों द्वारा बलाघात 
मान लेना असम्भव नहीं । पहले हम कह चुके हैं कि नीरवता को भी 
बलाघातयुक्त बनाया जा सकता है, इसलिए बलाघात और म्ुखरता 
एक ही वस्तु नहीं है यह स्वतःसिद्ध है । इसके श्रतिरिक्त बहुत से स्थलों 
'पर जो सुखरता सुनाई पड़ती है, उसे सदा बलाघात का ही परिणाम 


( रह 


समभ लेना प्रमादपूर्णा है क्योंकि मुखरता अन्य कारणों से भी हो 
सकती है। वह (१) ध्वनियो के अ्न्तनिहित गुण, (२) दीघतता तथा 
स्वरलहर के कारण भी जन्म ले सकती है। यहाँ केवल अन्तनिहित 
गुणों के द्वारा उन्‍पन्न मुखरता का एक उदाहरण देकर शेष उदाहरणों 
को 'एकसेण्ट' परिच्छेद मे रखा गया है। यदि झा [4] और इ [7“] 
का समान परिस्थितियों मे बार-बार उच्चारण करके देखा जाय, तो 
स्पष्ट विदित होगा कि अन्तर्निहित गुणों के कारण इन ध्वनियों मे से 
[7 | की अपेक्षा [७] मे अधिक सुखरता है, जिसका कारण यह है कि 
सवृत्त स्वरों की श्रपेक्षा विवृत स्वर सदैव श्रधिक मुखर होते है। श्रतः 
किसी ध्वनि के भ्रधिक मुखर होने पर हमे यह न समभना चाहिये कि 
वह सदा बलाघात का ही परिणाम है बल्कि वह अन्य कारणो का भी 
फल हो सकती है। दूसरे शब्दों मे किसी ध्वनि का बलाघातयुक्त होना 
और मुखर होना एक ही बात नही है। 


७४१ किसी ध्वनि के उच्चारण मे यदि अधिक श्वासबल का 
प्रयोग. किया जाय जिसके कारण वह श्पेक्षाकृत अधिक श्रवणीय हों 
जाय, तो वह बलाघातयुक्त कहलाती है । जिन ध्वनियों को अपेक्षाकृत 
कम बल लगाकर बोला जाय, उन्हे बुलाघातहीन अ्रथवा स्वल्पबला- 
घातयुक्त कहा जाता है प्रत्येक भाषा में बलाघात के विभिन्न रूप पाये 
जाते है । यदि किसी भाषा मे बलाघात के केवल दो प्रकारों का उप- 
योग होता है, तो उनमे से एक को चिन्ह द्वारा प्रद्शित किया जाता 
है और दूसरे को खाली छोड दिया जाता है। यदि इन दोनों के मध्य 
में तीसरे प्रकार के बलाघात को चिन्हित करने की आ्रावश्यकता पड़ती 
है, तो उसे अ्रक्षर के नीचे लगाये गये , इस चिन्ह द्वारा दिवाया 
जाता है । किसी भी श्रग्रेजी उच्चारण सबंधी शब्दकोष को देखने से 
उक्त बात मालूम हो जायेगी। उदाहरण स्वरूप अंग्रेजी शब्द 
€5७,"१7 06707 में पहले चिन्ह द्वारा मध्यम बलाघात को और 
दूसरे के द्वारा प्रमुख या सबल बलाघात को सूचित किया जाता है। 
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७४२ कुछ भाषाएँ ऐसी होती हैं, जिनके शब्दों में बलाघात के 
स्थान को परिवर्तित कर देने से उनके अर्थों में भेद पड़ जाता है। जिन 
भाषाश्रों में इस प्रकार का भेद नही उत्पन्न होता उन्हें बलाघातहीन 
भाषाएं कहा जाता है। बलाघातहीन भाषाश्रों में हिन्दी," मराठी, 
उड़िया और जावानी आदि ग्ाती हैं । 


७४रे परन्तु जिन भाषाओं में बलाघात के कारण शब्दों में 
किसी न किसी प्रकार का गअर्थमेद अवश्य पड़ जाता है, वे बलाघात- 
प्रधान भाषाएं कही जाती है। इन भाषाओं को तीन भागों में विभक्त 
किया जा सकता है । 


७'४४ (१) जिनमें एक से अधिक श्रक्षरों से निर्मित दब्दों में 
बलाघात का अ्रवश्यम्भावी प्रयोग होता है । इस वर्ग में अंग्रेजी, जम॑नी, 
रूसी, स्पेनिश, प्रोवेनसल, डेनिश हगेरियन,आईसलेरिडक, वेल्स, ग्रीक 
और सोहाली प्रमुख रूप से आती है। उपयुक्त भाषाओं में से कुछ में 
केवल बलाघात द्वारा शब्दार्थ भेद किया जाता है। उदाहरणाथरथे 
ग्रंग्रेज़ी ।)]007* (संज्ञा) ओर [0७)]00/ (क्रिया) का शभ्रन्तर स्पष्ट है |; 


७४५. (२) कुछ अन्य प्रकार की भाषाएं ऐसी होती है जिनमें 
एक स्व॑तन्त्र प्रकार के बलाघात का प्रयोग किया जाता है। सर्वोक्रोट 
और सोमाली भाषाएं इस वर्ग के भ्रन्तगंत है । 


७४६ (३) तीसरे वर्ग की भाषाएं वे होती हैं, जिनमें बलाघात 
शब्दों पर नहीं वाक्यों पर होता है । इसका उदाहरणा फ्रांसीसी भाषा 
है, जिसमें शब्दों के श्रक्षरों पर तो समान बलाघात का प्रयोग होता 
है, लेकिन वाक्य के अन्तिम अक्षर पर सबल बलाघात का व्यवहार 


१७. हिन्दी स्व॒राघधात के विशेष विवरण के लिए द्रप्टव्य--(क) धीरेन्द्र वर्मा, 
हिन्दी भाषा का इतिह'स, १६४३, पृष्ठ २१६-२२१ । 


(ख) कामताप्रत्ताद गुरू, हिन्दी व्याकरण ५६ अनुच्छेद । 
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किया जाता है। इस विषय में विख्यात अंग्रेज ध्वनिविद डेनियल 
जोन्स का कथन है कि यद्यपि उक्त बात को प्रमारित करना कठिन 
है, तथापि इस नियम के आधार पर अन्य भाषा भाषी को फ्रांसीसी 
भाषा की शिक्षा देने में अच्छे परिणाम निकल सकते हैं [८ 

७४७ जिस प्रकार दाब्दों में बलाघात का स्थान निदिष्ट होता है 
उसी प्रकार वाकयों में भी | अधिकांशतः पृथक शब्दों में बलाघात का 
जो स्थान होता है वह वाक्यों में प्रयुक्त होते पर परिवर्तित हो जाता 
है। वाकप में प्राप्त बलाघात को ब(क्य-बलाघात की संज्ञा दी जाती 
है। प्रत्येक भाषा में बलाघात के प्रयोग की अपनी-अपनी प्रकृति के 
अनुसार विभिन्न नियम होते हैं। किसी शब्द में निर्दिष्ट बलाघात 
वाक्य में जाकर किस प्रकार स्थान-परिवत्तन कर लेता है, इसका 
उदाहरण अंग्रेजी भाषा से नीचे दिया जाता है | 0प706७४ तथा 
“00०४०0]।7 शब्दों में पृथक रूप से बलाघात सबसे पहले अक्षर पर 
हुआ करता हैं। परन्तु ५७५ 40प770७8९४ तथा “८]॥०४७ ॥0 900७- 
/6])9 वाक्यांशों में व्यवहृत इन्हीं दोनों शब्दों में बलाघात अ्रन्य 
अक्षरों पर दिखाई देता है। अनेक शब्दों में तो बलाघात के प्रयोग के 
कुछ निश्चित नियम निकाले जा सकते हैं, किन्तु ऐसे बहुत से भ्रपवाद 
हैं जिनमें बलाघात को सीखने के लिए अभ्यास के अतिरिक्त अन्य 
कोई उपाय नहीं । बलाघातयुक्त और बलाघातहीन ध्वनियाँ स्पैक्ट्रो- 
आफ के चित्र में किस प्रकार देखी जाती हैं, इसका एक उदाहरंण नीचे 


रे 





(१) (२). 


१८, 4), ०5०४, 00७ 7070080706, 950, 9. 486. 





चित्र नें० १०-बलाधा व-(१) बलायाउहीन ५; ( >) बलाघातयुक्त 8; ( ३) बला" 
घातहीन 2; (४)बलाघातयुक्त 2; (३) बलाघातहीन 77; (६) बलाघातयुक्त 7, 
दिया गया है । अधिक शक्ति-प्रयोग के कारण बलाघात जितना स्पष्ट है 
शक्ति के भ्रभाव के कारण बलाघात का अ्रभ,व उतना ही अस्पष्ट है । 
स्रलहर 

७'४८ भाषा शिक्षा में जिस प्रकार स्वर, व्यज्न, हस्व, दीर्घ तथा 
वलाघात आदि का ज्ञान श्रावश्यक है उसी प्रकार स्वरलहर का'* ज्ञान 
भी । कुछ ध्दनिविदों का तो यह कहना है कि विदेशी भाषा की शिक्षा 


स्वरलहर के.ज्ञान के बिना पूरा नहीं हो सकती और स्वरलहर की 
जानकारी का महत्व बलाघात और दीर्घता आदि से कहीं भ्रधिक है । 


७४६ यहाँ एक साधारण बात का विवेचन किया जाता है कि 
यद्यपि हम लोग जीवन-पर्यन्त भरहक प्रयत्न करके अंग्रेज़ी का श्रध्ययन 
करते हैं, परन्तु हममें से गिने-चुने ही ऐसे होते हैं, जो अंग्रेज़ी को 
स्वाभाविक रीति से बोल पाते हैं। जो लोग बोल पाते हैं, वे या तो 
इंग्लेंड में पेदा हुए होंगे य। उन्होंने श्रपनी गेशवावस्था से ही अंग्रेज 
शिक्षकों द्वारा उस समय शिक्षा पायी होगी, जब कि उनके भाषणाव- 
यवों की माँसपेशियों ने स्थिर रूप न ग्रहण किया होगा । दूर जाने की 
ग्रावश्यकता नहीं | अपने देश के कानवेराट स्कूल के अंग्रेज शिक्षकों 
द्वारा प्रशिक्षित बच्चों के उच्चारण की तुलना करके यह बात सरलता 
पूर्वक जाँची जा सकती है। इस स्वरलहर के कारण भाषाओं में 


( २३६ ) 


इतना अन्तर पड़ जाता है कि हिन्दी भाषा को भोजपुरी, श्रवधी 
और ब्रजभाषा वाले अपने-प्रपने ढड्भ से विभिन्न रूपों में बोलते 
हैं । दक्षिणी इंग्लैंड के शिक्षित लोग जिस प्रामाणिक अंग्रेजी 
को बोलते हैं, उसे उसी स्वाभाविक स्वरलहर के साथ वेल्स, 
स्कॉटलेशड और अमेरिका के लोग नहीं बोल पाते। इसी प्रकार आगरा 
ज़िले के लोग दिल्‍ली के लोगों की तरह हिन्दी नहीं बोलते । सृक्ष्म 
दृष्टि से देखने पर यह ज्ञात होगा कि एक जिले के ही दो अलग-शभ्रलग 
गाँवों में एक ही भाषा बिलकुल एक रीति से नहीं बोली जाती । एक 
गाँव के दो परिवारों तथा एक परिवार के दो व्यक्तियों तक की बोली 
में इस प्रकार का भेद मिलना कोई आ्राइचयं की बात नहीं। इस प्रकार 
के भेद का प्रधान कारण स्व॒रलहर की विभिन्नता ही है | 

७५७ स्वरयन्त्र में उत्पन्न घोष के आरोह-अवरोह के क्रम को 
स्वरलहर कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वरतन्त्रियों के कम्पन से उत्पन्न 
होने वाले सांगीतिक सुर के उतार-चढ़ाव का ही नाम स्वरलहर 
है । बहुत-सी ऐसी भाषाएं हैं जिनके गाने या व्याख्याव को सुनकर 
हम नहीं समभ पाते, पर भाव को न समझने पर भी उसको स्वरलहर 
को समभ लेते हैं। किसी विदेशी भाषा को न समभने पर भो उसके 
सज्भीत को सुनकर आनन्द उठाया जा सकता है। क्योंकि हम उसको 
स्वरलहर को बहुत ह॒द तक समभ लेते हैं। जिस प्रकार शरीर में 
आ्रात्मा का स्थान है, उसी प्रकार स्वरों और व्यंजनों से निर्मित भाषा- 
रूपी शरीर की आत्मा स्वरलहर है। भाषा को न समभने पर भी 
हम उसमें प्रयुक्त स्वर लहर का अपने मन में एक काल्पनिक चित्र 
बना सकते हैं | जिस प्रकार बहुत से मोतियों के भीतर छिपा रहकर 
माला का धागा उन सबको एक सूत्र में पिरोये रखता है उसी प्रकार 
स्वर और व्यंजनों के समूह के मध्य स्वरलहर छिपी रहकर भाषा का 
एक गठित रूप बनाए रखती हैं । प्रत्येक भाषा की स्वरलहर स्वतस्त्र 
ढड़्ू की होती है। इसीलिए स्वर-लहर के उचित नियन्त्रण के बिना 
किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोल सकना सम्भव नहीं है । 
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७५१ प्रत्येक भाषा की एक विशिष्ट स्वरलहर है इसी कारण 
किसी विदेशी भाषा को बोलते समय उसकी स्वर-लहर को अपनी 
मातु-भाषा के ढद्ग के अनुसार बोलने से उस भाषा का रूप विक्ृत हो 
जाता है। कुछ ही समय पूर्व तक भाषा-शिक्षा में स्वरलहर की कोई 
आवश्यकता नहीं समभी जाती थी, जिसके कारण निम्नलिखित हैं । 
(१) कुछ लोगों का यह विचार था कि भाषा की स्वरलहर-शिक्षा 
वेशानिक रीति से नहीं हो सकती । (२) कुछ दूसरे लोग यह सोचते 
थे कि भाषा को सीखते समय स्वरलहर स्वयमेव नियन्त्रित हो जायेगी। 
इसलिए विधिवत्‌ प्रशिक्षण की कोई आ्रावश्यकता नहीं । लेकिन इस 
बात के विरोध में यह कहा जा सकता है कि कुछ प्रतिभाशाली 
व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अपने बचपन के बाद किसी 
भाषा को केवल सुनकर ही उसकी स्वरलहर का सही अनुकरण नहीं 
कर सकता । यह तो आँखों देखी बात है कि सहस्नों मनुष्य विलायत 
और अमेरिका में वर्षों रहने के बाद भी उन लोगों की तरह अंग्रेज़ी 
नहीं बोल पाते । अथवा वयस्क उड़िया लोग हिन्दी क्षेत्रों में वर्षों 
रहकर भी हिन्दी को उसकी स्वाभाविक स्वर-लहर के साथ नहीं 
उच्चरित कर पाते। जेसा कि पीछे भी संकेत किया जा चुका है कि 
संस्कृति के अन्य सभी क्षेत्रों जसे खान-पान या पहनावा आदि में सहज 
रूप से अनुकरण किया जा सकता है पर भाषा की स्वरलहर के क्षेत्र 
में यह कदापि सम्भव नहीं है । | 

७५२ आधुनिक ध्वनिविदों ने उपर्युक्त धारणाओ्ों का समूल 
खराडन कर दिया है। प्रथम्तः झ्राधुनिक ध्वनि-विज्ञान की सहायता से 
किसी भी भाषा की स्वरलहर वेज्ञानिक रूप में सीखी जा सकती है । 
न केवल सुविदित अंग्र जी, फ्रांसीसी और जर्मन भाषाओं का बल्कि 
अल्पज्ञात अ्रफ्रोकी भाषाश्रों की भी स्वरलहर का विश्लेषण वैज्ञानिक 
रीति से किया जा चुका है। दूसरी बात जो यह कही जाती है कि 
सुनते-सुनते स्वर लहर ठीक हो जायेगी, यह भी प्रमादपृर्णा है । इस 


'( २४१ 0) 
विषय में मालिनोस्की महोदय का ही कथन अधिक समीचीन है 
(१५ )। 

७५३ उपयुक्त परिभाषा से यह स्पष्ट हैकि स्वरलहर का 
विचार केवल घोष ध्वनियों के सम्बन्ध में हो सकता है । क्योकि घोष 
ध्वनियों के ही उच्चारण मे स्वरतन्त्रियों में कम्पन होता है और इस 
कम्पन के न्‍्यूनाधिक्य और उतार-चढाव से ही स्वर-लहर का रूप 
बनता है | अतः अघोष ध्वनियों मे स्वरलहर के विचार का कोई प्रइन 
ही नही उठता | भाषा मे सघोष और अ्रघोष दोनों ही प्रकार की 
ध्वनियाँ रहती है, लेकिन अघोष ध्वनियाँ अपेक्षाकृत बहुत कम 
होती है। इसलिए स्वरलहर की दृष्टि से सम्पूर्ण वाक्य को ही एक 
इकाई के रूप में लिया जाता है, पृथक्‌ पृथक्‌ ध्वनियों को नही । 

७५४ भाषा मे स्वरलहर के कार्य का विवेचन करने से पूव 
इसका ज्ञान आवश्यक है कि उसको संकेतित किस प्रकार किया जा 
सकता है । विभिन्न ध्वनिविदों नें इसके लिए कई प्रकार की प्रणालियों 
का प्रयोग किया है, जो नीचे दी जाती है-- 

( १ ) विन्दुओं द्वारा षि | 


(२) सख्या द्वारा [ 6४.६ » ८ ] 


» (३) छोटे तथा बडे विन्दुओ के द्वारा के ४ कली ० ॥ 
(४) विन्दु और डेश द्वारा | 23४7 00% है 





१९, गराना के अनुसर भ्रग्नेजी भापा मे यह दिखाया गया हे त्रि अदोष 
ध्वनियो की सख्या केवल २०% प्रतिशत है। 42, 30768, 7 ()पघ९- 
]736, 4950, 9- 258. 

२०. 7.,, 70. 0 777807072 ध्यात 768 ९. शैं४वै, >ै भसि्ावते- 
8००४६ ० #7279) [शणाद्रा00, (०७7 0774620, 947. 


( २४२ ) 


(५) अक्षरों के ऊपर मात्राश्रों द्वारा 8 8 


० ० ८ ] 
(६) अटूट रेखा हारा _ -यायव __ 


५५५ भिन्न-भिन्न उद्देश्य रखकर विश्लेषण करते समय विभिन्न 
पद्धतियों को काम में लाया जाता है। परन्तु साधारणतया बिन्दु-रेखा 
(डोट-डेश) पद्धति सर्वोत्तम मालुम पड़ती है। प्रायः सभी अमेरिकन 
ध्वनिविद्‌ अटूट रेखा द्वारा स्वरलहर के उतार-चढ़ाव को प्रदर्शित 
करते है। नीचे अंग्रेज़ी भाषा की स्वरलहर की प्रकाशन-विधि का एक 
नमूना सुविधाजनक और बोधगम्य डोट-डेश संकेतों में दिखाया गया 
है। यह अंग्र ज़ी व्यू न न० २ का उदाहरण है। 





० ली. लक 
॥$ 'ए07060 $8770 .072. 

७ ४५६ ऊपर दी गयी तीन रेखाओं में से सबसे ऊंची रेखा स्वर- 
लहर की उच्चतम तान, बीच की रेखा मध्यम तान और सबसे नीची 
रेखा निम्नतम तान को प्रकट करती है । इसमें बिन्दु के द्वारा बला- 
घातहीन और रेखांश द्वारा बलाघातयुक्त अक्षरों को संकेतित किया 
गया है। किसी भी ध्वनि की तान की उच्च, निम्न और मध्यम 
स्थिति को इन रेखाञ्रों की सहायता से दिखाया जा सकता है । बिन्दु 
तथा डंश दो प्रकार के संकेत होने के कारण कौनसी ध्वनि बलपूंर्वक 
उच्चरित की जाती है और कौनसी बिना बल के यह आसानी से 
मालुम किया जा सकता है, और उनके उतार-चढ़ाव के क्रम को 
देखकर स्वरलहर के गिरने और चढ़ने का पता सहज ही लग जाता 
है। यदि चाहें तो ऊपर के चित्र को अविच्छिन्न रेखा" द्वारा भी इस 








२१. 8. (2, (४0080099, ॥7(007%807 #7|४वे 7707॥999, 94, 
छः 7 


( रहेरे ) 


20 8 





प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। इन दोनों प्रकार के चित्रों के विश्लेषण 
से यह सहज ही विदित होगा कि अविच्छिन्न रेखा की श्रपेक्षा विन्दु- 
डेश पद्धति अधिक उपयोगी है क्योंकि उसमें पृथक्‌-पथक्‌ अक्षरों का भी 
आपेक्षिक उतार-चढ़ाव मालूम पड़ जाता है। इस प्रकार के चित्रों 
में समस्वर, स्वरारोह तथा स्वरावरोह को क्रमशः इस प्रकार 
_,»-“+ “५ भ्रस्तुतकिया जाता है। 


७५७ अश्रब इन चित्रों को खोचने में जिन उपायों को काम में 
लाया जाता है उनका (विवरण दिया जायेगा । (१) काइमोग्राफ 
द्वारा ध्वनियों का चित्र लेने से सघोष ध्वनियों में कम्पन की गति-- 
अर्थात्‌ सेकेरड में कितने चक्र (साइकिल) हुए का पता लग जाता है | 
कस्पनों के न्यूनाधिक्य के आधार पर स्वरलहर का नीचा और ऊँचा 
होना निश्चित किया जाता है। (२) दूसरा उपाय यह है कि रेकार्ड को 
बहुत धीमी गति से बजाकर ध्वनियों की तान की ऊँचाई-नीचाई की 
परीक्षा की जाती है। परन्तु रेकार्ड के धीरे चलने से ध्वनियाँ अस्वा- 
भाविक हो जाती हैं, इस कारण बहुत से विद्वान्‌ इस प्रणाली को 
निर्देष नहीं समभते । (३) तीसरा उपाय यह है कि किसी दक्ष 
स्व॒रप्रवीण सद्भीतज्ञ की सहायता से ध्वनियों की स्वरलहर की ऊंचाई- 
नीचाई को परीक्षा की जाती है। किन्तु यह सोचना प्रमादपूर्ण है कि 
सद्भीत के लिए जिनके कान अ्रच्छे हों, वे स्वरलहर का विश्लेषण 
भली भाँति कर ही लेंगे। फिर भी इतना अवश्य है कि अन्य लोगों की 
अपेक्षा ताललय-ज्ञान-सम्पन्न ब्यक्ति स्‍्वरलहर का विश्लेषण अधिक 
आसानी से कर सकेगा । 


७' ५८ पभ्रब स्वरलहर की उपयोगिता का विचार करेंगे । स्वर 


( २४४ ) 


लहर को उक्त दृष्टि से निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किया 
जाता है | 

(१) शब्दों के भ्र्थों में भेद प्रकट करने के लिए । 

(२) व्याक रणगत प्रभेद दिखाने के लिए । 

(३) किसी दूसरी भाषा को उसके स्वाभाविक ढुद्भ से बोलना 

सिखाने के लिए | 

(४) विशेष मानसिक अ्रवस्था को सूचित करने के लिए। 

नीचे प्रत्येक विभाग का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। 

७५६ (१) संसार में ऐसी बहुत-सी भाषाएं हैं जिनमें केवल 
स्वरलहर के परिवत्तन से शब्दाथ में परिवत्तवन हो जाता है। हमारी 
भाषाओं में सामान्यतया स्वर और व्यंजन के ध्वनिग्रामीय परिवत्तंन से 
शब्दार्थ भेद किया जाता है, केवल स्वरलहर के परिवत्त॑न से नहीं । 
उदाहरणार्थ कर' और “घर' शब्दों का अर्थ-प्राथंथ्य केवल क / घ॒ के 
भेद के कारण हैं। परन्तु 'कर' अथवा “'घर' को विभिन्न स्वरलहर के 
साथ उच्चरित करने से इन दोनों के श्रथों में कोई श्रन्तर नहीं पड़ता । 
पृथ्वी पर बहुत-सी ऐसी भाषाएँ है, जिनमें ध्वनिग्रामीय परिवत्तन न 
करने पर भी केवल स्वरलहर के परिवत्तंन से शब्दों में कई प्रकार के 
श्र्थों की सृष्टि की जा सकती है। इस प्रकार की भाषाश्रों में स्वंप्रमुख 
चीनी भाषा है। इस भाषा में केवल स्व॒रलहर के परिवत्तंत से एक ही 
शब्द के कई अर्थ किए जा सकते हैं। एकाध शब्द तो ऐसे हैं जिनके 
अठानवे प्रकार के अ्र्थ किए जा सकते हैं। इस प्रकार की भाषाओं 
को स्वरलहरप्रधान (7'006-878798०) भाषाएं कहा जाता है। 
इनमें मुख्यतः चीनी, स्यामी, बर्मी, स्विडिश, नॉरवेजियन, सर्वोक्रोट, 


- २२. 7. 80606, #, [3047767%, +4 76 |,007 0०0 [,872782९०, 4948, 0.68; 
स्वर लहर प्रधान भाषाओ्रों के विशेष विवरण के लिए हृष्ठव्य 
9. 4... शि॥6, 076 4छरा&प88०४, एग्राएल्शॉए ता 
& - ॥(70॥8 977 07688, 948, 


( २४५.- ) 


अमे रिकन-इरिडियन,, बहुत-सी भ्रफ्रीकी , भाषाएँ यथा--एफिक, ईबो,, 

च्वाना, दुझ्लाला, दिका, गाँ, और भारतीय पंजाबी अआ्रादि भाषाएँ ग्रातीः 

हैं। कुछ उदाहररों के द्वारा स्वरलहर के व्यवहार से अर्थ पार्थंक्य को- 

सचित्र दिखाया जाता है--- मु 
(क) एफिक भाषा 


(१) [७750] “छा « (नदी) 


309-क>०----मम+ ५ ब३ ५५७» ३५3343»3,५७५००+मम न गए +ध2कव न ++७००- कक. 


५ जे; | एण०७एण (प्रथम ) 


(२) [९९७७७ दांत[९] लक पक नलललरल 


के कक ७ 





' | (तुम्हारा क्या नाम है ?॥! 
डा  आ 
(तुम क्या सोचते हो ?)! 
(ख)' इबो भाषा 
(१) [[9ं] +« ा (सुगन्ध) । 








| 7 | णारझछझाडछए (सिर) | 





[| » । प्च्य (छ:॥ 





७६० हिन्दी, उड़िया, अंग्रेज़ी आदि भाषाओं में भी ऐसे बहुत से 
शब्द हैं जिनमें कई-कई अर्थ निहित रहते हैं, लेकिन वे विभिन्न संयोगों 
में होते हैं, विभिन्न स्वरलहरों के कारण नहीं। उदाहरण के लिए, 
हिन्दी और उड़िया के 'मित्र' और 'फल' शब्दों को लिया जा सकता. 
है, जिनके विभिन्न संयोगों में विभिन्न अर्थ (सूय, दोस्त, फल, परिणाम)! 
होते.हैं, लेकिन स्वरल॒हर के परिवर्तन के कारण नहीं । 


( २४६ ) 


७'६२ (२) बहुत-सी भाषाओ्रों में स्‍्व॒रलहर के उपयोग से व्याक रण- 
व्त पार्थक्य दिखाया जा सकता है। जेसे वत्तमान को भूत, अस्तिवाचक 
वाक्य को नास्तिवाचक तथा एकवचन को बहुवचन में परिणत करना 
आदि | उदाह रणाथ-- 

(क) याउन्दे भाषा 

[779]097 |] 





(मैं देखता हूँ) । 


ही 7 


[. ॥४, “मन देखा था। | 


(ख) गाँ भाषा 
[ 046 |] 





४ 5" (तुम जानते हो) । 








[| » । ५- (तुम नहीं जानते) । 


(ग) दिका भाषा 
[0070] ऊझाोब (एक दीवार)। 





[0977] (बहुत दीवार । 





७'६२ (३) किसी भी भाषा की परीक्षा से यह देखा जा सकता 
है कि प्रत्येक को बोलने में एक स्वतन्त्र प्रकार की स्वरलहर का 
व्यवहार करना पड़ता है | अंग्रेजी को हिन्दी स्वरलहर अथवा उड़िया 
को हिन्दी या अंग्रेजी स्‍्वरलहर के साथ बोलने से श्रस्वाभाविकता झा 
जाती है, जिसके कारण वह भाषा कानों को खटकती है । श्रतः विदेशी 
भाषा को स्वाभाविक तथा निर्दोष रूप में बोलने के लिए उसकी 
स्वरलहर को सीख लेना परम आवश्यक है। अंग्रेज़ी भाषा में साधा- 
र॑ण॒तः बलाघातप्राप्त श्रन्तिम अक्षर को अवरोही स्वरलहर के साथ 


( २५४७ ) 


बोला जाता है। परन्तु कुछ भारतीय समस्वरलहर** के साथ बोलने 
के अ्रभ्यासी होने के कारण तथा जम॑न, फ्रांसीसी लोग अंग्रेज़ी में 
अनुचित स्थान पर अवरोही स्वरलहर का प्रयोग करने के कारण 
अंग्रेजी बोलते समय स्पष्टतः विदेशी मालुम पड़ जाते है । 

विभिन्न भाषाभाषियों के द्वारा अंग्रेजी की स्वरलहर को अपने 
ढज़्हों से बोलने के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं । 














अंग्रेजी फ्रांसीसी 
_७ )|७० | [5] , का श्छ ॥; ॒ [| 
॥ ?]76 0 
अंग्रेजी जमंन 
सिम लि िक डक सम 
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७६३ उक्त उदाहरणों से पता चलता है कि एक भाषा का 
उच्चारण भिन्न-भिनल क्षेत्रों में किस प्रकार भिन्‍न है। प्रामारिएक हिंदी 
की यत्र-तत्र फैली हुई उपभाषाओ्रों के बोलने वालों के उच्चारण को 
परीक्षा करने से बहुत-सी रोचक बातें मालूम पड़ेंगी | इसी प्रकार 
प्रामाश्णिक उड़िया भाषा की तुलना पुरी, बालेश्वर और सम्बलपुर 
की उपभाषाओ्ं के साथ की जा सकती है। 

७'६४ (४) यद्यपि हिन्दी, उड़िया, बद्भाली श्रादि भाषाओं में 
स्वरलहर का उपयोग अर्थमेद एवम्‌ व्याकरण-मेद के लिए नहीं किया 
जाता, तथापि इनमें विभिन्‍न मानसिक अवस्थाओं अत्र्थात्‌ प्र॒णा, 





२३. *.. ऊझी. प्र06ए, 000वु एंकर शिवेप्रआ॥#ां, 4946, 
9. 5हडऋए. 
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विस्मय, क्रोध, सहानुभूति, सहमति आदि को सूचित करने के लिए इसः 
का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है। जिस बात की कोई मनुष्य साधा रख 
स्थिति में जिस ढंग से बोलता है उसी को क्रोध के समय कुछ दूसरे 
ढंग से कहता है। इसका अनुभव प्रायः प्रत्येक व्यक्ति को है। बहुधा' 
लोगों को यह कहते सुनते हैं कि 'उसने जो कुछ कहा उससे मुझे दुःख 
नहों, बल्कि जिस ढंग से कहा उससे मुझे दुःख है । “जिस ढंग से, इस, 
वाक्यांश में कही हुई बात की तीब्रता प्रतिभासित होती है। 


७'६५ विदेशी भाषा के कथन से यह स्पष्ट विदित होगा कि किसी 
भी भाषा की स्वरलहर शिक्षा साधना पर आधारित है। अ्रतः किसी 
स्वरलहरप्रधान भाषा को सीखने में स्वरलहर-अप्रधान-भाषा-भाषियों 
को उस भाषा के प्रत्येक शब्द की स्वरलहर को सीखना पड़ेगा | जिस 
प्रकार फ्राँसीसी तथा जर्मन भाषाशओ्रों को त्ीखते समय प्रत्येक दब्द के 
लिंग को याद रखने के लिए शब्दों के साथ लिग निर्देशकों को भी 
याद रखना पड़ता है उसी प्रकार चीनी श्रादि भाषाएं सीखते समय 
प्रत्येक शब्द की स्वरलहर को याद रखना अनिवार्य हो जाता है । 


७६६ कालक्रम के अनुसार जेसे स्वर-व्यंजनों के उच्चारण में 
परिवर्तन, होते रहते है, वेसे ही स्वरलहर में भी होते जाते हैं । परीक्षा ' 
के द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि कुछ भाषाएं जो कुछ काल पूर्व स्वर-' 
लहर प्रधान थीं, श्रव स्वरलहरविहीन हो गई हैं। इनके शअन्‍न्तर्गत' 
अफ्रीका वर्ग की स्वाहिली तथा नुबा उल्लेखनीय हैं । पश्चिमी अफ्रीका ' 
को मारिडगो वर्ग की भाषाएं भी इसी प्रकार की कही जाती हैं। 


७६७ यद्यपि आधुनिक भारतीय भाषाओं में स्व॒रलहर पर कुछ 
विशेष काय॑ नही हुआ है, तथापि हमारे प्राचीन वैदिक ग्रन्थों में इसकी 
विस्तृत चर्चा की गयी है । वेदिक ग्रन्थों में उदात्त, अ्नुदात्त, स्वरित 
आदि का जो विचार किया गया वह आ्राधुनिक स्वरलहर विचार का. 
वहुमुल्य पूर्वाभास है । भारतीय सज्भीतज्ञों ने स्वरलहर को जो सा, रे, 


७ २४६ ) 


ग, म, प, ध, नि, सा के रूप में विभाजित किया है, आज भी इसका 
मूल्य अक्षुरण है।** 


ऐव्सेन्ट 


७६८ अंग्रजी ऐक्सेन्ट' शब्द को इस (पुस्तक मे इसी रूप में 
व्यवह्ृत करने का कारण यह है कि हिन्दी में इसके श्र्थों को पूरी 
सीमा को समेटने वाला कोई शब्द नही है। ऐक्सेन्ट' के अर्थ को हम 
दो दृष्ट्रयों से देख सकते है . एक तो वंह जो जनसामान्य में प्रचलित 
है और दूसरा वह जो विज्ञान-सम्मत है । हम बहुधा लोगों को यह 
कहते सुनते है कि अमुक व्यक्ति गलत ऐक्सेन्ट से बोल रहा है। ऐसा 
कहनेवाले कुछ व्यक्तियो का ऐक्सेन्ट से भ्रभिप्राय होता है 'बलाघात”**,' 
और कुछ का होता है स्त्रर-लहर' । यहाँ तक कि भाषातत्त्व के 
कोष में भी ऐक्सेन्ट को बलाघात के अ्र्थ में दिया गया है ।** परन्तु 
अधिकरंद ध्वनिविद्‌ बलाघात तथा स्वरलहर दोनों को (ऐक्सेन्ट' के 
अन्तर्गत मानते है ।” यह धारणा भाषातत्त्वविदों में बहुत प्रचलित 
है। कुछ अन्य ध्वनिविद बलाघात और स्वरलहर के अतिरिक्त कुछ 

“ और विभागों को भी ऐक्सेन्ट में सम्मिलित करते है । नीचे दिये गए 


नीली पनििओी डक नमन तिण हज 
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“ विभागों में से एक, या एकाधिक, या साम्ुहिक रूप से सभी विभागों 
में कोई चुटि होती है तो प्रत्येक को ऐक्सेन्ट की गलती मानी जाती 
है। ऐक्सेन्ट के अन्तर्गत विभागों की सूची पामर” के अनुसार इस 
प्रक्रार है :-- 

(१) ध्वनियों की प्रकृति 
(२) ध्वनियों की दीर्घता 
(३) ध्वनियों का बलाघात 
(४) ध्वनियों की स्वरलहर 
(५) ध्वनियों की अन्य प्रक्रियाएं 

यहाँ इनमें से प्रत्येक को कुछ उदाहरणों के साथ समझा जा 
सकता है । 


द् ।ए 


७६६ (१) ध्वनियों की प्रकृति---विदेशी भाषा बोलते समय 
लोग ध्वनियों की प्रकृति में भी परिवत्तन कर देते है । उदांह रणार्थ अंग्रेजी 
69/ [२०६] झ्ोर )900 []०7४व | का कुछ लोग [7780] और []870 ] 
के रूप में उच्चारण करते हैं। आशय यह है कि अपेक्षाकृत विवृत 
[»] को ये लोग अपेक्षाकृत संवृत [8] बना देते हैं। इसी प्रकार हिन्दी 
यात्रा [8::78 ] को उड़िया लोग [फै॥/78 | के रूप में बोलकर श्रद्ध- 
स्वर य [[] के स्थान पर स्पर्श सच्धर्षी ज [%] का प्रयोग करते है। 
जम॑न में भी [9] का [2] उच्चा रण करके [80] को [20] कहते है * 
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यदि अन्य प्रकार कोई भूल न भी हो और वक्ता केवल उपयुक्त भूल ह 
करे। तो भी उसको विदेशी ऐक्सेश्ट कहा जायेगा । 


७७० (२) ध्वनियों की दीघंता--जिस प्रकार जब हम एक 
प्रकृति को ध्वनि के स्थान पर दूसरी प्रकृति की ध्वनि का प्रयोग करते 
हैं, तो ऐक्सेन्ट थिदेशी हो जाता है, उसी प्रकार दीघंता के स्थान पर 
'हस्व या हस्व के स्थान पर दीघ मात्रा के प्रयोग से 'भी विदेशी ऐक्सेंट 
दोष दिखाई पड़ता है। (उदाहरणाथ्थे उड़िया में साधारणतया सार्थक 
दीघं स्वर नहीं होते और इसलिए वे लोग अन्य भाषाओं की दीघे 

सात्रा को भी हस्व रूप में बोलते हैं, जैसे हिन्दी मीठा [७४४:(॥9], 
गीता [2::9] और फल [770:)] को क्रमशः मिठा [0708 |, गिता 
[2778] और फुल [970!]। 


७७१ (३) ध्वनियों का बलाघात--भाषा विशेष के स्वभा- 
विक बलाघात का प्रयोग न करने से भी ऐक्सेन्ट में विदेशीपन झा 
जाता है। उदाहरणार्थ प्रमुखतः बलाघात के परिवर्तन के कारण ही 
अंग्रेजी शब्दों के भारतीय उच्चारण में ऐक्सेन्ट-दोष दिखाई पड़ता 
है जैसे अंग्रेजी क्रिया 70680४0४ तथा 5प्र0]०:४ आदि में द्वितीय अक्षर 
के बलाघात को भारतीय लोग साधारण तथा उस स्थान पर न रख 
कर प्रथम अक्षर पर रख देते हैं: यथा 97'88०70 और “प्रा0|४७॥ | 


* ७'७२ (४) ध्वनियों कीं स्वरलहर--झध्वनियों के अन्य लक्षणों 
की अपेक्षा स्‍्वरलहर का ठीक ठीक उच्चारण करना अधिक कठिन 
है । साधारणतया इसके अशुद्ध प्रयोग से विदेशी ऐक्सेन्ट स्पष्ट रूप में 
भलक जाता है। (७६२) 


७'७३ (५) ध्वनियों की अन्यप्रक्रियाएँ---भाषा में आगम, 
लोप, समीकरण, विषमीकररणा आदि बहुत सी प्रक्रियाए हैं। सभी 
आषाओों में इनका एक निश्चित नियम के अनुसार प्रयोग होता है। 


( २५२ ) 


"किन्तु एक विदेशी जब इनका नियमानुकूल प्रयोग नहीं करता, तो उसके 
ऐक्सेर्ट में विदेशीपन स्पष्ट हो जाता है। यहाँ केवल दो उदाहरण 
दिये जा रहे हैं, एक आ्रागम का और दूसरा लोप का । अंग्रेजी बोलने में 
भारत के लोग प्राय: अ्ग्र जी शब्द 9०४7 [॥89) को [7897] कहते 
हैं। इस प्रकार प्रामारिंक अंग्र जी में जहाँ [/] नहीं है, वहाँ [7] लगा 
देते हैं । इसी प्रकार अंग्रेज जहाँ [7] का उच्चारण करते हैं, स्पेनिश 
इटाली तथा फ्राॉससी लोग वहाँ उसका लोप कर देते हैं । जैसे अंग्र जी 
॥७४४ [॥89 | के [89] रूप में उच्चरित करते हैं । 

७७४. उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि ऐक्सेणट, जेसा कि 
प्रायः लोग मानते हैं, केवल 'बलाघात, या स्वरलहर तक सीमित न 
होकर अधिक व्यापक है । 


आऋष्याएयक । 


० 85५ हु या आ 


हि 
संबद्ध भाषण में ध्वनियों का स्वरूप 


८१ किसी भाषा का वर्णन करने से पूर्व हमें उसमें पाये जाने 
वाले स्वर और व्यंजनों की विस्तृत विवेचना करनी पड़ती है। कहने 
की आवश्यकता नहीं कि किसी भाषा की केवल स्वर और व्यंजन 
ध्वनियों का वर्णान कर देने से हमारा भाषा की व्याख्या करने का 
लक्ष्य पूर्ण नहीं हो जाता । उदाहरण के लिए यहाँ हम एक सामाजिक 
विषय का उल्लेख करेंगे । यदि हम किसी मनुष्य के गुणों का सम्पूरों 
वर्गॉन करना चाहते हैं तो केवल उसकी शिक्षा और व्यवहार का 
वर्णन करके उसका पूर्ण चित्र नहीं खींच सकते बल्कि उसके लिए यह 
आवश्यक होगा कि हम उसका पूर्णा सामाजिक रूप प्रस्तुत करें अर्थात्‌ 
परिवार में, समाज में विभिन्न अनुष्ठानों में तथा सु-दुःख आदि 
विभिन्न परिस्थितियों में उसकी क्‍या दशा रहती है, इमका भी 
चित्राकन करें । इसी प्रकार किसी भाषा का प्ूरों-रूपेणा वर्णन करने 
के लिए आवश्यक है कि हम इस बात को भी विवेचन करें कि विभिन्न 

२५३ 
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ध्वनियाँ विभिन्न संयोगों, अर्थात्‌ आदि, मध्य और अन्त में तथा अन्य 
ध्वनियों के योग और साब्निध्य में किस-किस प्रकार के रूप ग्रहण 
करती हैं । हिन्दी क' [!7] को वेज्ञानिक ढज्ञ पर ग्रादि, मध्य, अन्त 
और संधि-स्थल पर क्रमशः क--,-क--/-7क और क # को भाँति 
दिखाया जा सकता है । ध्वनि विज्ञान की पुस्तकों में इसी प्रकार के 
चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। 


८२ भिन्न-भिन्न स्थानों पर ध्वतियों के स्वरूप में जो परिवर्तन 
होते हैं, उन्हें लेख-प्रणाली की सहायता से भी स्पष्ट किया जा सकता 
है। अंग्रेजी शब्दों में विभिन्न लिपि संकेतों या वर्णो का स्वरूप 
ग्रन्य वर्णों से संयुक्त होकर यथास्थान परिवर्तित हो जाता है। हिन्दी 
तथा उड़िया आदि भाषाओं में यद्यपि शब्दों में अक्षर पृथक-पृथक 
लिखे जाते हैं तथापि शीघ्र गति से' लिखते समय उनमें भी यत्र-तत्र 
ग्रनेक प्रकार के परिवर्तन उपस्थित हो जाते हैं। वस्तुत: किसी भी 
भाषा के हस्तलिखित वर्णों की परीक्षा करके यह दिखाया जा सकता है 
कि एक वर्ण भिन्न-भिन्न वर्णों के संयोग से भिन्न-भिन्न रूप ले बंता है । 
्ग्रेज़ी 800७ और 8७776 शब्दको लिखकर ॥0 के भिन्न रूप देखिये । 
इसीप्रकार हिंदी में भी एक वर्ण की परीक्षा कई विभिन्न शब्दों में ग्राये 
हुए उसी वर्ण की तुलना करके की जा सकती है । लिखाई में जिस 
प्रकार विभिन्न वर्णों के आकार और स्वरूप में उनके स्थान के 
अनुसार परिवतंन हो जाता हैं उसी प्रकार बोलते समय ध्वनियों में 
भी स्थान के अनुसार परिवर्तन हो जाया करते हैं । उदाहरण स्वरूप, 
प्ंग्रेज़ी के |2)] [॥7॥], ॥0 [॥:] ७७०४१००४ [०४24०: | आदि 
गब्दों में उपस्थित श्रघोष कण्ख्य स्पर्श ध्वनि के विभिन्न उच्चाररों 
को निम्न रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। 

--[£ | 
--+; [॥£ | 


६+ [8] 
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5३ हिन्दी, उड़िया तथा संस्कृत में व्यवहृत कृत और अन्त 
आपस में मिलकर क्ृदन्‍त (त्‌+अर-द) शब्द में परिणत हो जाते हैं। 
तमिल और तेलुगु” भाषाओं में संधि इतनी स्पष्ट है कि संधि-स्थलों पर 
न केवल ध्वनियों में कोई परिवर्तन ही होत। है, बल्कि उस स्थल पर 
एक पूर्णा ध्वनि का आगम भी हो जाता है । उदाहरणार्थ नीचे दिये 
गये हिन्दी अ्रक्षरों में लिखित तमिल" और तेलुगु शब्दों में प, त, र, 
आदि व्यंजनों का आगम देखने योग्य है-- 
तामिल्र (मेज को) मेजैक्कु पकुत्तिल (पास में) 


0 जा आ >>मेजेक्कृप्पकुत्तिल (प) 
तमिल (रख कर) इट्ट._ तालट्टिनाल (ऋछुलाता था) 

, औ# ,, ज-इट्टुत्तालद्विनाल (त) 
तेलुगु ( गरीब) पेद आलु (सत्री) 

500, आल पक >नपेदरालु (र) 


८४ इस दृष्टि से देखने पर विदित होगा कि प्रत्येक भाषा की 
स्वर और व्यंजन ध्वनियाँ आरम्भ, मध्य, अ्रन्त तथा संधि स्थलों 
पर प्रयुक्त होने पर कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य ग्रहण करती हैं। 
भाषा में ये परिवर्तन अनेक प्रकार के है जो युग-युगान्तर से चले आ 
रहे हैं| ध्वनियों में परिवर्तन होने के सर्व-प्रमुख कारण केवल दो 
बताये जाते हैं--प्रयत्न-लाघव और भाषा को अक्षिप्रता से बोलना । 
जिस प्रकार विश्व के श्रन्य सभी क्षेत्रों में मनुष्य की यह स्वाभाविक 
प्रवृत्ति रहती है कि वह अल्पातिश्रल्प शक्ति का व्यय. करके अधिका- 


१, ॥309. ॥₹78॥7#8॥77 परए, 57407 ]9 ०4677 (७0॥0- 
१0४) 2९ प्र2प, पी॥7७६&00786 ए७:७ १४०7707४97 ४0|0706, 
गेंप्रा29, 9597, 979. 478४-488, 

२. रिब्गावी॥ रे, रिक्वाकबा लुक ॥ए९०, ४०ए )6070वत पीक्षाए। 
प७8१७०७४ 407 57497 वप 4, 986, 9. 44 8700 79, 80. 
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धिक लाभ चाहता है, भाषा के क्षेत्र .. में भी उसकी यही प्रवृत्ति कार्य 
करती हुई दिखाई पड़ती है । यदि अंधेरा' शब्द से प्रकाश के विपरीत 
अर्थ की सूचना सरलता से मिल जाती है तो अंधकार' जैसे लम्बे 
शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । यदि अ्रंग्रेजी 
शब्द [&70 ] के स्थान पर [7|” बोलकर ही इच्छित श्रथे प्रकट 
किया जा सकता है, इन दोनों में से कौन-सा भ्रधिक ग्रहणीय है यह 
पर्णातया स्पष्ट है । 

८.५ जैसा कि पहले बताया जा च॒क्का है कि ध्वनियों में परिवंतन 
उपस्थित करने का दूसरा ,कारण भाषा काष्षिप्र उच्चारण है। जब 
हम किसी भाषा को, विशेष आलस्य के साथ बोलते हैं, तो उसकी 
ध्वनियों का वह रूप नही रहता जेसा कि उसे शीघ्र बोलते समय हो 
जाता है शीघ्र भाषण में हम कुछ ध्वनियों को तो निगल जाते हैं 
दूसरे, ध्वनियों के स्वरूप पर भी उतना ध्यान नहीं देते जितना श्रोता 
की प्रतिक्रिया पर | पाउशालाशं में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते समय 
जिस प्रकार बच्चे प्रत्येक ध्वनि को खूब दीघं बनाकर बोलते हैं, हम 
लोग साधारणतया बात करने में इसी प्रकार का व्यवहार नही करते । 
दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि कुछ शब्दों को हम पूर्णां 
रूप में, कुछ को श्र रूप में तथा कुछ को बिना कहे ही अपनी 
बातचीत किया करते है। इसके फलस्वरूप भाषा की ध्वनियों में जो 
अनेक प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं, उनमें से मुख्य-मुख्य का 
विचार नीचे किया जायगा ।' जेकब ग्रिम, वर्नर तथा ग्रासमैन 
आदि भाषाविज्ञानियों ने भाषा के जिन ध्वनिसंबंधी नियमों का 
उल्लेख और विश्लेषण किया है, वे ध्वनि-परिवतनों पर आधारित 
हैं। परन्तु उनके समय की श्रपेक्षा यह विज्ञान का समय श्राज बहुत 
धग्रगामी हो गया है। नीचे कई प्रकार की परिवतंन-पद्धतियों के नाम 
तथा उनके संक्षिप्त विवरण दिये गये हैं! यहाँ एक बात ध्यान में 


७ आल तल भा मा ांआए मारा आएएए्रश्रणाणणणणणाणा 


३०. जेसे [0780 ४ 0/४०] में । 
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रखनी चाहिए कि नीचे जिन विभिन्‍न विभागों का उल्लेख किया गया 
है वे सब ध्वनि-परिवतंन के कारण नहीं है, वरन्‌ ध्वनि परिवर्तन 
जनित परिणामों के स्वरूप मात्र हैं । आधुनिक ध्वनिविदों के 
अनुसार ध्वनि-परिवर्तेन के कारण अब तक किसी को मालूम नही ।* 

(क) समीकरण झौर साहश्य । 

(ख विषमीकरण । 

(ग) लोप । 

(घ) आगम | 

८६ (क) समीकरश और साहहय--- 

यदि कोई एक ध्वनि किसी दूसरी ध्वनि के प्रभाव से कोई 
तीसरा रूप ग्रहण कर ले, तो इस प्रक्रिया को समीकरण कहा 
जाता है । बातचीत करते समय दो समीपवर्ती ध्वनियाँ एक-दूसरे 
पर ऐसा प्रभाव डालती है कि उनमें से एक किसी दूसरे रूप में परि- 
शित हो जाती है। उदाहरण स्वरूप यदि 'क' ध्वनि ख' के प्रभाव से 
ग' ध्वनि में परिरित हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को समीकरण 
माना जाता है। इस प्रकार के परिवर्तत संसार की सभी भाषाग्रों में 
प्रायः सभी कालों में मिलते हैं । इसके दो रूप हैं-- 

(१) स्थाल का समीक रण । 

(२) प्रदत्त का समीकररण । 


४. 4,, 3]007॥7#8]|6, 7,802 78४28, ।980, [)0. 8४5, 409-0, 
43], 9. 805.--- 478 6&प868 ० 80प्रापे 6७॥७72७ ७70 
प7770 एप, 





जज पाए जणएणणणओणिथणभाणाभणः 


प आधुनिक भाषातत्त्व में समीकरण को मार्फोफोनेमिक परिवर्त्तन! का 
एक साधारण रूप मानते है। मिं, 8. (]68807, ७7 77770- 
वैप्रक्राणग 40 40280700ए8७ 4॥72 पां॥.09, [995, 9. 88. 
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स्थान के समीकरण में दोनों ध्वनियों के उच्चारण स्थान समान 
हो जाते है। उदाहरणतः संस्क्ृत “चक्र” प्राकृत 'चवक' में, तथा 
संस्क्रत 'धर्म',, पालि धम्म में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस प्रकार स्थान 
का समीकरण होता है उसी प्रकार प्रयत्न का भी होता है, श्र्थात्‌ 
सघोष और भ्रघोष ध्वनियों के सान्निध्य के कारण पाश्व॑वर्ती ध्वनि 
क्रमशः सघोष या अघोष बन जाती है। अंग्रेजी के ०७॥७ [&] तथा 
१०25 [2] दो शब्दों में यह नियम स्पष्ट दिखाई पड़ता है। [४] एवं 
/2] ध्वनियाँ क्रमश, अघोष और सघोष होने के कारण अपनी परवर्ती 
संधर्षी ध्वनि को क्रमशः अ्रघोष और सघोष बना लेती हैं । 


८७ उपयुक्त विभिन्न विधियों से जो समीकरण होता है, उसे 
मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया जाता है । 

(१) ऐतिह/जिक रुमीकररण । 

(२) साह्निध्य समोक रण । 


ऐतिहासिक समीकरण दिनों या महीनों का परिणाम नही, युगों 
का परिणाम होता है। एक-दो भाषाओं से इसका उदाहरण देना 
सगत होगा । संस्कृत युग में व्यवहृत 'सप्त' तथा “धर्म शब्द पालि 
युग में 'सत्त” और “धम्म' रूपों में प्राप्त होते हैं। संस्कृत 'शकरा' 
और “वतिका' शब्द हिन्दी में 'शक्कर' और बत्ती” में परिवर्तित हो 
गये है । अंग्र जी में जो ४०५७४” और “(४0709 शब्द हैं, वे ५०० वर्ष 
पूर्व क्रमशः [ १०४०७] और [7०:2०8 | उच्चरित होते थे । मध्यकालीन 
अग्रेज़ी में इनका वर्णं-विन्यास 60228 और ७0070०७६ था। कालक्रम 
में जब [०| का उच्चारण लुप्त होगया, तब इन शब्दों क्री अंतिम ध्वनि 
8], [४] और [2] की समीपवर्ती होने के कारण स्वयं सघोष [£&] 
में परिणत हो गई। आधुनिक अंग्रेज़ी में इन शब्दों में हम [8] के 


जननी नभजिनननन« 


६. 4)क8] उं0706€8, ?7#07प्राठंधा0एा 0 00279॥ 9 ०१. 
[", |24.. 
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स्थान पर [£] सुनते हैं। पूर्वोक्त सूत्र के अनुसार [8] [2] के प्रभाव" 
से [8 |एक अन्य ध्वनि [४] में परिणत हो गई । 

८८ सान्निध्य समीकरण के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं ॥! 
उड़िया तथा हिन्दी भाषाओं में व्यवहृत डाक घर' एवं हिन्दी में 
व्यवहृत आध सेर' शब्दों को, उच्चारण करते समय वक्ता 'डाग्घर! 
गौर आस्सेर की भाँति बोलता है। अंग्रेज़ी (0070 ४७०॥०६० तथा 
#9० 0८॥60 वाक्यांशों में प्रथम की [८] और द्वितीय की [ए] इनकी 
परवर्ती ध्वनियों से प्रभावित होकर उसी वर्ग की ध्वनियों में परिरितः 
हो जाती हैं । यथा [4079 (9) छ॥:ए |] और [/४ 99०78] | एक 
ध्वनि किसी श्रन्य ध्वनि की समीपवर्ती न होकर भी प्रभावित कर 
सकती है । संस्क्ृत शब्द आरध्यमारणा।' में '“र' [#] के प्रभाव से अंतिम 
“न [7] सूर्धन्य ण' [॥] में परिणत हो गया है ।* 

८६ एक ओर दृष्टि से समीकरण को दो और विभागों में बाँटा 
जा सकता है । पुरोगामी समीकरण और पश्चगासी समीक रण। पुरो- 
गामी समीकरण में पूव॑वर्ती ध्वनि अपनी परवर्ती ध्वनि में स्वजातीय 
परिवर्त्तन पेदा कर देती है। पूर्ववर्ती ध्वनि के प्रभाव के प्राधान्य से 
इसे पुरोगामी समीकरण कहते हैं । * 

उदाहरणार्थ-- 

संस्कृत में 
आस्तीनंमू >> आस्तीर्ण॑म्॒ 
मुष्नाति > मुष्णाति 
७, ४४. 8 300, 50706 %08040 3896003 ० +७४०- 
'. म€चहांणा वे 3370779800070 7 छ०॥0ैफ70. 3, 5. 0. 
3-9७. ४० हां फुकाफक 4, 3950; शाणाल्ां(8 बंप 
3090 ०७7६४ 49, 00४67एवे ऐच्ाांए97४0ए 7?7888, 958, 
9 ४0. 





( ६६० ) 


संस्कृत में 'रबाभ्याम्‌ नो णः समानपदे ” जो सूत्र है इसके अनुसार 
आस्ती्शम' और 'मुष्णाति' शब्दों में पुरोगामी समीकरण हो गया 
है। अंग्रेजी [007 9 ] (98००7) [77 9 ] में भी इसी प्रकार का 
समीकरण है । 

८१० परचगामी समीकरण में परवर्ती ध्वनि के प्रभाव से पूर्व- 
वर्ती ध्वनि में परिबतंन हो जाता है। परवर्ती ध्वनि के प्रभाव के 
ग्राधान्य के कारण इसको पश्चगामी समीकरण कहते हैं । 


उदाहरणत:-- 
संस्कृत प्राकृत 
सप्त सत्त 
युक्त जुक्त 


अंग्रेजी [7प:90009 | [578] तथा [४७०१8] (४०) शब्दों 
में:इस प्रकार का समीक रण मिलता है। 


८११ कुछ ध्वनिविद इस प्रकार के समीकरण का एक मनो- 
वैज्ञानिक कारण बतलाते हैं। जिस प्रकार टाइप करते समय कभी- 
कभी गागे वाले अक्षर को समय से पहले छाप दिया जाता है, उसी 
प्रकार बोलते समय अग्रिम ध्वनि को पहले से ही बोल दिया जाता 
है।यह प्रवृत्ति अंग्र जी की अपेक्षा कुछ अन्य यूरोपीय भाषाश्रों, 
विशेषत: इटाली में अ्रधिकता से प्राप्त होती है। उदाहरणस्वृरूप 
प्राचीन 7008 और 86.//97978 शब्द आधुनिक युग में 70000 और 
8600९7707/0 में -रिणत हो गये हैं। लेटिन का थषां7076 शब्द 
इस प्रकार | ०7५४० से आया हुआ माना जाता है । समीकरण किस 
प्रकार होता है, इसको निम्न चित्र द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा 
सकता है। 


“कब न>लन «>> नतागम---लननक के लन्‍ल>मकर 


८. मंगलदेव शास्त्री, भाषा विज्ञान, पृष्ठ १११। 


( २६१ ) 





चित्र नं० 4१--स [8] का य []] के योग से 
श[[] में समीकरण ! 

९७ वीं शताब्दी की अंग्र जी में 39४97 [8]029] शब्द में [9] का 
उच्चारण []] के साथ होता था। कालक्रमानुसार [$[] उक्त चित्र के 
अनुसार [|] में समीकृत हो गया । े 

८१२ साहश्य (8॥77॥5प406) एक प्रकार का समीकरण है, 
परन्तु उससे कुछ भिन्‍न है। जब दो स्वनग्राम परस्पर निकट होते 
हैं, तथा उनमें से एक अपने पास वाले स्वनग्राम से प्रभावित होकर 
उसके सहश अथवा उसके समधर्मी किसी अपने संस्वन में बदल जाता 
है, तब साहश्य कहा जाता है | दूसरे शब्दों में यदि 'क' ओर ख' दो 
स्वनग्राम परस्पर समीपवर्ती हों, और 'कः के प्रभाव से 'ख' 'क' समगुणी 
किसी संस्वन में परिवर्तित हो जा4, तो उसे साहहइ्य या सारूपष्य 
कहा जाता है। उदाहरणार्थ, अंग्रेज़ी शब्द .०४ [0][०ं] में /7/ तथा 
/7 स्वनग्राम परस्पर समीपवर्ती होन के कारण, अ्रघोष [| के प्रभाव 
से पार््ववर्ती पार्श्विक' ध्वनि उसकी समगुणी अ्रधोष [!]] में परिणता 


| रहर ) 


हो जाती है। यह []), // स्वनग्राम का एक संस्वन मात्र है। हिन्दी 
'शब्द 'उठता का विश्लेषण करके यह मालूम होगा कि 'त' [६] के 
'समीपवर्ती मूधेन्य 5' [[70 ] का उच्चारण “त' [+].का समगुणी दन्त्य 
होने के प्रयत्न: में व॒त्य्ये हो जाता है । किसी भी भाषा में ऐसे उदाहरण 
संहस्रों हू ढ़े जा सकते हैं । 


८.१३ (ख) विषमीकरण  ..' 
यह प्रक्रिया समीकरण की विपरीत है। जिस प्रकार समीकरण 
में ध्वनियां परस्पर सहश तथा सहधर्मी होने की चेष्टा करती है.. 
“उसी प्रकार विषमीकरण में अश्रसहश । इसका कारण शायद यह है कि 
सहश ध्वनियों का बार-बार उच्चारण करने से असहश ध्वनियों का. 
उच्चारण करने सहज है ।* एक ध्वनि के उत्पादन के लिए जो प्रयत्न 
अपेक्षित होता है, उसे एक दम बसे ही फिर करना कठिन होता है। 
एक ध्वनि के पुनः पूनः संयोग से निर्मित वाक्य को उच्चारण करने में 
“बच्चे जिस प्रकार जिह्ना की प्रवीणता की परीक्षा करते हैं, उसका... 
“उदाहरण सर्वज्ञात है। हिन्दी, उड़िया तथा अंग्रेजी भाषा से कुंछ/ रोचक 
उदाहरण लिए जा सकते हैं-. द 
हिन्दी--सा[सनी की सड़क पै एक सांप, साँई सु इ सुर्र निकरि गयौ । 


चाँदंनी चौक के चोराहे पर चांचा ने चाची को' चम्मच से 
... चाट चटाई। 


उडिया-ग्राव्ट बार पव्ठ, सारू बार पव्ठ, बार बार पव्ठ चबिद्य पत्ट 
अंग्रेजी-"26007 77907 9707604 & ९८२ ०7 ए0:९6१ 79७एछ)०' 


६ )॥. 5007क000, 386 (0 ० 4'072प768, 949, 0. 78 
१०. इस प्रकार के और भो कई उदाहरण देखिए-- .. 
.. (9) (8४8 ९00] €प्रशणां72 00छ0093 70९9 ९0०ए3 ०0७7- 
कशपकार ? । 
(0) 0 ए 88 प्यार - 0870460 [76४87ए ४॥98 ॥08एए 
.. 900४5 ? 


( शुई ) 


इन उदाहरणों से हमारा आशय स्पष्ट है॥ अतः जहाँ कही 
भी उक्त प्रकार की कठिनाइयाँ भाषा में मिलती है वहां उन्हें दूर करने 
की चेष्टा विषमीकरण में परिवर्तित हो जाती है। इसके अतिरिक्त 
आलस्य में भी हम कुछ शब्दों का उच्चारण कुछ 7क्ता कुछ कर बठते 
हैं। जेसा कि अफ०प7 ०८ शब्द को शि०वललः में परिणत करके 
बोलना है । 


८१४ इस विषमीकरण की प्रवृत्ति के अनेक उदाहरण बहुत सी 
भाषाओं में पाये जाते हैं। ग्रासमान का नियम" * इसे प्रक्रिया का एक 
प्रकृष्ट उदाहरण है । इस नियम के अनुसार संस्कृत ध [4)) ', भ [0) | 
घ [270] आदि महाप्राण ध्वनियाँ यदि किसी गब्द में दो बार आा 
जाती हैं, तो उनमें से प्रथम की महाप्राणाता लुप्त हो जाती है। इस 
लिए संस्कृत भाषा में धधार [4॥9१0७7/०] भिमेद [0॥00209 | 
आदि शब्द न बनकर दधार [0690/879_] बिभेद [0!07009] आदि 
शब्द बनते हैं । ग्रीक भाषा में यही प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। इस दृष्टि 
से विधार करने से यह मालुम होता है कि []. 7, &, 00, ९! 9 | 
आदि ध्वनियों के सम्बन्ध में विषमोकरण अधिक पाया जाता है। 
विभिन्न भाषाओरों में मिलने वाले कुछ उदाहरण नीचे दर्शनीय है-- 





«. (0) ७ (00९४0 ६00 ६&प2॥ 8 पि०00670: ६00 ६0 
78]]7, 27.8 000 400 6076 ४0066४, ४0प्रौत +॥6 0- 
#069700 406 028 ॥8घ2)6 $0 88ए 0720॥6 07% 70घ892]]6 
07 ए8/0 0प72स्‍060 0० 09 +8प27)| 707', 

3५. 0. १०७, ।/087079 707097 4,0#]9 798०, 49०0, 
9. 488-. 

११, ॥', ।76807 १ए३॥॥७0098, 3 5007; 77770व70७079 (०0 
4000 #प्रवेर्न ४ (४०7900॥'७॥ ४७ (778॥37997', 938, 9.80. 


( रेड ) 


संस्कृत प्राकृत 

लाज्नल *< - नाजुल (दो ल []] के स्थान 
पर एक ल, है) 

मध्यकालीन अंग्रेजी आधुनिक अंग्रेजी 

3877770 70870]6 (दो # [४] की जगह 

एक है) 
लेटिन इटाली 
79९7/0277 78 , 96]]027070 ( हा ) 


८१५ कुछ भाषाओं में समवर्ग में अन्तभु क्त कुछ ध्वनियों के 
परस्पर सन्निकट होने के कारण उच्चारण में जो असुविधा उत्पन्न 
होती है, उसे दूर करने के लिए उस वर्ग में न आने वाली किसी भ्रन्य 
ध्वनि से काम लिया जाता है। उदाहरण स्वरूप, प्राचीन 67770 
(जो अभ्रब भी डच भाषा में व्यवह्ृत होता है) तथा 7७॥॥४४४6/ दब्द 
क्रमशः ० और 4 के संयोग से ४0006" और #०7/७/ १७७ बन्‌ 
गये हैं । ह 

८१६ (ग) लोप 

कथित भाषा में यह प्रवृत्ति बिल्कुल सामान्य है कि कम से 
कम ध्वनियों से अधिक्र से अधिक काम लिया जाय । अधिक 
ध्वनियों के स्थान पर कम ध्वनियों का प्रयोग करना, लोप 
कहलाता है | स्वर और व्यजन उभय ध्वनियाँ इस लोप-प्रक्रिया कै 
वशीभरूत हैं। शब्दों के परिवरतित रूपों को देखकर हमें इतना श्राइचये 
लगता है कि समय की क्षयकारी शक्ति ने शब्दों पर किस प्रकार का 
प्रभाव डाला है। वैदिक संस्कृत के 'शेववृध:' तथा 'शष्पपिंजर' शब्द 
क्रमशः 'शेवृध:” (प्रिय, अमूल्य) तया 'शपष्पिंजर' (एक प्रकार की पीले 
रज् की छोटी घास) में परिणत हो गए हैं। संस्कृत से सम्बन्ध रखने 
वाली प्रादेशिक भाषाओ्रों में इस प्रकार के लोप॑ प्रचुरता से पाये जाते 
है। उदाहरणार्थ, सं० अन्धकार > उ० अंधार, सं० बलीवर्द > उ० 


'( २६५ ) 


बलद । इस प्रकार का एक विशिष्ट उदाहरण भ्रंग्रेजी भाषा से लिया 
जा सकता है जो कि लैटिन से फ्रांसीसी में होते हुए आया है ।* 


लैटिन ... 768 तै0)7779 (79 7)807888 ) 
फ्रांसीसी ..... 77908॥76 
अंग्रेजी. #.... 37#0977 

हा हल 79॥7! 

हे ..« [0 


शब्दों का यह उल्टा पिरामिड लोप प्रवृत्ति कां एक चरम 
उदाहरण है। 

८१७ भाषा जीवित और प्रगतिशील है, इसलिए जो भाषा 
जितने ही बड़े क्षेत्र और समय पर विस्तृतं॑ होती है, उसमें उतनी ही 
अधिक परिवतंन की प्रवृत्ति मिलती है। कहने की आवश्यकता नहीं, कि 
भाषाओ्रों में लोप का परिणाम कुछ मासों या वर्षों का फल नहीं अपितु 
दताब्दियों का फल होता है | अ्रठारहवीं शताब्दी में अंग्रेजी शब्दों के 
अन्त में प्रचलित [7'] बाद में लुप्त हो गया । * अमेरिका जैसे क्षिप्रग्रामी 
देशों में लोप की गति भी क्षिप्र है | नित्य-व्यवहायं कुछ शब्दों में 
अमेरिका के लोग किस प्रकार उनका हस्व रूप व्यवहृत करते हैं इसके 
कुछ उदाहरण दिए जा रहे है-- 


५ प्रकृत रूप संक्षिप्त 
)006007' 4)206 
43 4ए७7/४989७7700[8 2 पै5, 
2(89990] प्र3र्टा(8 /0.55. 
(70770060 प्रा (का. 


अननकम. 2ननरणणवनननानिनन 3 ;पीनभिचन-++-----ननननननननननलपकननन-नन न जान तय पलभन_लन»५जनकनन न पिनननना--अानजताान 


१२. ४४, ४. 8॥080, एिए0॥97 ॥)७००७७, [92, 0. ठे 
१३. जि... ॥॥छाटरशा), ॥॥6 3 ए6तंटव7 878 प७28, 949, 
0. 880. 


( २६६ ) 


इस प्रवृत्ति को व्यावहारिक लेखन में प्रकट करके कुछूलोग/० और 
87000 ढछब्दों को क्रशः 5. और 87)व रूपों में लिखते हैं। प्रायः 
सभी भाषाओं के अ्रशिष्ट रूप (9]878) में इस लोप प्रवृत्ति का अधिक 
व्यवहार किया जाता है। 


८१८ बलाघात प्रधान भाषाओं में जिन अक्षरों पर बलाघात का 
प्रयोग होता है, वे तो सबल रूप में बोले जाते हैं, परन्तु समीपवर्ती 
जिन पर अक्षरों पर बलाघात नहीं होता, उनमें पाए जाने वाले स्वर 
निर्बल रूप में बोले जाने के कारण कभी-क्रभी इतने बलहीन हो जाते 
हैं कि वे उदासीन स्वर [०] में परिणत हो जाते है : अंग्रेजी भाषा के 
उक्त सत्य सर्वाधिक स्पष्ट है, इसलिए किसी भी अंग्रेजी फोनेटिक रीडर 
में इस ध्वनि के संकेत [०] प्रचुरता से पाये जाते हैं। कभी-कभी ये 
स्वर लुप्त भी हो जाते हैं । इस प्रकार के परिवर्तेन तथा लोप को 
देखते हुए अग्नेजी शब्दों में से कुछ को सबल और कूछ को निर्बल इन 
दो विभागों में विभक्त किया जाता है । प्रायः सभी भाषाश्रों में इस 
प्रकार के सबल और निर्बल रूप पाए जाते हैं । नीचे कुछ अंग्रेजी 
के उदाहरण दिए जाते हैं-- 


लिखित शब्द सबल या पूर्ण निर्बल या क्षुण्रणां 


ख्प र्प 
/१५०/) कई [770॥)0 | [[79॥00, #"7] |९ 
धागपे . [था | [०70, 9 |] 
8877४ [६९४ | '[8970, 897), श॥, 


- 8, 8770 87. | 


साधारणतय! “स्ेनाम, क्रिया ' विशेषण, अ्रव्यय तथा सहायक 
क्रियाओं में परिवर्तन अधिक देखे जाते हैं । विशेष्य विशेष तथा 
प्रधान क्रियाश्रों में इतना लोप नहीं होता । शब्दों के पूर्ण) तथा क्षुर्ण 
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रूप को कुछ ध्वनिविद्‌ क्रमशः 7.७70/00 और 2]]०7४० नाम से 
पुका रते हैं ।"* ञ 

८१९ (घ) आगस 

प्रकृति में जैसा स्थान लोप का है, वैसा ही आगम का भी 
है । जो स्थान. कभी रिक्त हो जाता है. वह समय क्रम में फिर 
से पूर्ण भी हो जाता है । परन्तु भाषा में बिना स्थान रिक्त 
हुए भी कुछ अन्य कारणों से कई ध्वनियों का आगम हों 
जाता है। सस्क्ृत भाजा के बहुत से शब्दों के आरम्भ में संयुक्त व्यंजन 
स्क, स्ख, सन, स्र आदि ध्वनियाँ पाई जाती हैं। इन शब्दों के उच्चारण 
में संस्कृत से सम्बन्ध रखने वाली भारतीय भाषाओ्रों में विशेषकर 
अशिक्षित लोगों के उच्चारण में, उच्चारण सौकर्य के लिए स्वरों की 
सहायता ली जाती है। हिन्दी में इस प्रकार स्नान को इस्तान, ख्री को 
इस्त्री, तथा उड़िया में प्रताप को परताप, ब्रज को बरज, रूपों में 
उच्चरित किया जाता 'है ! तमित्र भाषा के शिष्ट प्रयोगों में भी - 
उच्चारण की सरलता तथा स्वर सौन्दर्य के लिए इस प्रकार का 
स्वरागम बहुलता से पाया जाता है । जैसे रक्तम्‌ को ये लोग इरत्तम 
तथा राम को इरामन्‌ कहते हैं । 

5२० बहुत सी भाषाओं में स्वरागस्‌ एक स्वाभाविक प्रवृत्ति 
बन गई है। परन्तु व्यंजनों का आगम अधिकाँश भाषाओं में नहीं 
मिलता । भारतीय भाषाओं में तमिल और तेलुगु में व्यंजनागम बड़ी 
मात्रा में प्राप्त होता है। इसका उदाहरण पीछे (८३) दिया गया है। 
अंग्रेजी भाषाओं में भी [7] के सम्बन्ध में यही बात सत्य है । अंग्रेजी 
वाक्य में उत्पन्न इस प्रकार के [/] को विप्रकर्ष या अन्‍्तःप्रदिष्ट कहा 
जाता है । इसका प्रभावं अंग्रेजी में आजकल इतना बढ़ गया है कि 
लोग इसे बिना स्थान के भी प्रयुक्त कर लेते हैं। उदाहरण के लिए 
निम्न कुछ वाक्‍्यों तथां उनके उच्चारण के रूँप देखिये-- 


१४. थ. ४०९४१7०४९७, [,8772792 ०, 949. 9. 58, 


$॒ ह २ दर पड ) 


अंग्र जी लिखन उच्चारण 

'॥6 4669 ०0 ॥४ [ठ 7 069/ 9ए 7] 

[06 !8ए 0 शिाि2)970व4 [हैं ]9:7 ७४ 4 0 8970 | 
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८४२१ भाषाविदों के श्रनुसार यह प्रवृत्ति सत्रहवीं शताब्दी के 
अंग्र जी-उच्चारण की सूचक है ।* फ्रांसीसी भाषा के साधारण वाक्य 
में [6] न होते हुए भी प्रदनावाचक वाक्य में इसका श्रागम हो जाता 
है। उदाहरण स्वरूप-- 

फ्रांसीसी साधारण वाक्य प्रइतावाचक वाक्य 

7] ७ (वह रखता है) 3 ---] ? (क्या वह रखता है ?) 

।] ४» (वह जाता है) ५७४--+। ? (क्या वह जाता है ?) 

८२२ ग्रीक भाषा में भी दो ध्वनियों के बीच अनेक स्थलों पर 
[7] लगाया जाता है | और ग्रन्य कुछ भाषाशरों में ध्वनियों के बीच 
एक काकलल्‍्य स्पर्श [7] का श्रागम होता है । 

८२३ ऊपर जिन परिवर्तेनों का वर्णान किया गया है, उन्हें 
ध्वनिविद साधारणतया ध्वनि-परिवतेन-प्रकरण में उल्लिखित करते 
है । इसका उपयोग विशेष रूप में ऐतिहासिक भाषा-विज्ञान में होता 
है, परन्तु फिर भी इसका वर्णान ध्वनियों के पारस्परिक प्रभाव की 
समभने के लिए ध्वनि-विज्ञान में दिया जाता है । भाषाविद्‌ इस 
परिवत॑न के अध्ययन से परस्पर सम्पृक्त भाषाओ्रों में पाये जाने वाले 
ध्वनियों के प्राचीन रूप का पुननिर्माण करते हैं। १८ वीं शताब्दी का 
अन्तिम भाग तथा सम्पूर्ण १६ वी शताब्दी इसी प्रकार के अ्रध्ययन 
१५, वगांशे उ00865, 76 ए?-0मप्रगाठं380॥0) ० एएछष्टॉ।5)) 

।980, 9. 498, 
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में व्यतीत हुई थी । संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाएँ परस्पर भगिनी 
रूप में संपृक्त है, इसका पता हमें उक्त परिवर्तनों का विश्लेषण करने 
से ही चलता है ।* 


श्वासवर्ग ओर बोधवरग 


८२४ बात-चीत करते समय कोई भी व्यक्ति श्रपनी एक ही सास 
में सारी ईप्सित बाते नही कह पाता है, इसलिए उसे बीच-बीच मे 
विश्राम लेना पड़ता है । विश्राम लेने के दो कारण हैं--(१) सॉस 
लेना, और २) वाक्य के अर्थ को स्पष्ट रूप में समभा देना । 

८२५ जिस ध्वनि समुदाय का उच्चारण करने के बाद, तथा 
कुछ और कहने से पूर्व, सांस ली जाय, उसे एक श्वास-वर्गे (97०४४ 
2700) कहते है। साधारणतया एक दवास-वर्ग को एक विराम द्वारा 
सूचित किया जाता है, लेकिन अनेक अवसरों पर एक विराम द्वारा 
संक्रेतिक वाक्य एक इवास-वर्ग के अन्तर्गत नहीं रहता, कभी-कभी 
विराम-चिन्ह से पहले भी सास लेनी पड़ती है । 

८२६ कभी-कभी सांस लेने की आवश्यकता न॒ प्रतीत होते हुए 
भी, जब श्रर्थों को स्पष्ट करने के लिए तथा दो-तीन शब्दों में घनिष्ठ 
सम्पर्क दिखाने के लिए, सांस ली जातो है, तो उसके अन्तगंत ध्वनि- 
समुदाय को बोध-वर्ग (६७75० 27००७) कहा जाता है। एक इवास-वर्ग 
के> अ्रन्दर एक से अधिक बोधवर्ग भी रह सकते है। साधारण तया लिखने 
में बोधवर्ग को (,) अ४-विराम द्वारा संकेतित किया जाता है । श्वास- 
वर्ग तथा बोधवर्ग को अधिक स्पष्ट रूप में दिखाने के लिए भाषा का 
विश्लेषण करते समय इन्हें क्रमश. / तथा/के द्वारा चिन्हित किया जा 
सकता है। 


अनिल... मिलना विशिजनननननक 3 िननननननन्‍नगगानी. ववफनमनननकक्‍सकस्‍सकफनन«कब्भकन +-क. जाजजणणणाणण 
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ध्वन्यत्माक प्रतिलेखन का कुछ निदशन 


८२७ ध्वनि-जज्ञान के अध्ययन में हम यह देख चुके हैं कि इस 
विज्ञान में यथावत सफलता प्राप्त करने के लिए न केवल ध्वनि के 
ड्ीक-ठीक उच्चारण तथा श्रवण की आवश्यकता है, बल्कि उच्चरित 
ध्वनि का भली भाँति प्रतलिखन कर पाना भी बहुत आवश्यक है। 
हमारी साधारण लेख-प्रणाली से ध्वन्यात्मक प्रतिलिखन पद्धति किस 
प्रकार, भिन्न हैं, इसको नीचे दिये गए हिन्दुस्तानी और अंग्रेज़ी 
परिच्छेदों!* में देखा जा सकता है | 


साधारण लेख 


८ए८ हवा और सूरज इस बात पर मगड़ रहे थे कि हम दोनों 
में ज्यादा ताकतवर कौन है | इतने में गरम चोगा पहने एक मुन्नाफिर 
उधर आ निकला। इन दोनों में यह ठहरा कि जो कोई 
पहले मुसाफ्रिर का चोगा उतरवा ले, वही ज्यादा ताकतवर समभा 
जायेगा । इस पर हवा ज़ोर के साथ चलने लगी पर वो ज्यों-ज्यों जोर 
में बढती गई त्यों-त्यों वो मुसाफिर अपने बदन पर चोगे को और भी 
ज्यादा लपेटता गया | श्राखिर में हवा ने श्रपनी कोशिश छोड़ दी। 
फिर सूरज तेजी के साथ निकला और उस मुसाफिर ने भट से अ्रपना 
चोगा उतार दिया । इस लिए हवा को मानना पड़ा कि उन दोनों में 
सूरज ही ज्यादा जबरदस्त है । 
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(क) $ 4 दन्‍्त्य 

(ख) ०७, ] स्पर्श सद्धूर्षी 

(ग) ४-४ 

(घ) ४-८० 

(डः) 4, 6, 8, 0, प दीर्घ 

(च) बाकी स्वर हस्व हैं। 

(छ) #* अंग्रेजी & 

८२० अंग्र ज्ञी--- 
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८३१ ध्वच्यात्मक प्रतिलिखन--- 
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(क) ०, ००, & संयुक्त स्वर हैं । 

(ख) बलाघातयुक्त 0, ७ में महाप्राणता है। 
(ग) ४, 6, 9, । वत्स्य॑ हें 

(घ) शब्दों के अन्त में तथा व्यंजनों के पहले । क्रृष्ण ! है। 


नन्हे 


(37) ७ संघर्षी | है । 

(च) हस्व 4 ८ ० विवृत है । 

(छ) दी 4: ए: में संगुक्तस्वर (7, एन) होने की प्रवृत्ति है। « 
(ज) अन्तिम 9 विवृत ० (४) और 6 विवृत ०; (४) है। 
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ध्वनिविज्ञान की उपयोगिता 
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९६ पू्व॑वर्ती श्रध्यायों में ध्वनिविज्ञान के सम्बन्ध में जो बातें 
कही गई हैं, उनसे इस विज्ञान की आवश्यकता का अनुमान सहज ही 
लगाया जा सकता है । यह स्पष्ट हो चुका है कि कथित भाषा-की शिक्षा 
तथा विश्लेषण के लिए ध्वनिविज्ञान विशेष रूप से उपयोगी है, किन्तु 
हमारे देश में प्राधुनिक भाषातत्त्व तथा ध्वनिविज्ञान का कोई विधिवत 
प्राश्म न होने के कारण इसके विषय में लोगों में अनेकानेक आंतियाँ 
है । ऐसा होना स्वाभाविक भी है। जब अंग्रेजी ध्वनिविज्ञान के जन्म- 
दाता हेनरी स्वीट शुरू-शुरू में ऑ्रॉक्सफोई के मार्गों पर चलते 
थे तो बहुत से लोग उन्हें उल्टा अ्रक्षर' (पएपाणल्त ।0/978) 


१. क्योंकि ध्वनि लिपि में इस प्रकार के 9, &, 0, ३ अनेक उल्टे अक्षरों का 
व्यवहार किया जाता है । 
२७३ 


( २७४ ) 


तथा 'लिपि संस्कारक' (॥2०|2 7९०77०७४ कहकर उनका उप- 
हास किया करते थे । १६ वीं शताब्दी के प्रथमार्ड्ध में ध्वनिविज्ञान की 
जो स्थिति विलायत में थी, लगभग वही स्थिति २० वीं शताब्दी के 
उत्तराड्ध में भारतीय विश्वविद्यालयों में है। ध्वनिविज्ञान की बात 
तो बहुत आगे की है, भारतीय विद्यालयों में श्रभी तक भाषा-तत्त्व 
को भी उसका यथार्थ स्थान नहीं मिला है | रेडियो, टेलीफोन, टाइप- 
राइटर तथा शौटे हैएड झ्रादि में भी, जिनमें कि ध्वनिविज्ञान की 
जानकारी परम आवश्यक है, भारत में इन विषयों में ध्वनिविज्ञानियों 
से कुछ भी सहायता नहीं ली जाती । अधिकांश लोग यह भी 
नही जानते हैं कि ध्वनिविज्ञान का इन सब वस्तुश्रों से क्‍या 
ससंबंध है। ऐसी स्थिति में ध्वनिविज्ञान की उपयोगिता के संबंध में 
संक्षेप में कुछ बातें कह देना श्रावश्यक जान पड़ता है। यद्यपि पुस्तक 
में भिन्न-भिन्न स्थलों पर ध्वनिविज्ञान के उद्देश्यों एवं उपयोगिता के 
संबंध में कुछ बातें कहीं जा चुकी है, तथापि यहाँ एक स्थान पर उन 
'पर दृष्टि डाल लेना अनुपयोगी नहीं कहा जा सकता | ध्वनिविज्ञान के 
अमुख उपयोग निम्नांकित क्षेत्रों में संभव है-- 


(क) व्विदेशी भाषा की शिक्षा 

(ख) मातृभाषा का विश्लेषण 

(ग) दोषयुक्त भाषा का संशोधन 

(घ) विभिन्न लेख-पद्धतियों का अध्ययन 
(हक) भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन 
(व) भाषा का ऐतिहासिक अध्ययन 
(छ) बोली विशेष का ग्रध्ययन 

(ज) प्रयोगात्मक विश्लेषण 


( २७५ ) 


६"२ (क) किसी विदेशी भाषा को सीखते समय उसकी ध्वनियों 
को भलीभाँति सिखाना ध्वनिविज्ञान का प्रधान लक्ष्य है। वैसे भाषाः 
बिना ध्वनिविज्ञान की सहायता के भी सीखी जा सकती हैं, किन्तु 
ध्वनिविज्ञान के द्वारा उसे जितने सहज, शीघ्र तथा शुद्ध रूप में सीखाः 
जा सकता है, वेसे अन्यथा नहीं । किसी भी भाषा के उत्तम उच्चारखु 
की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसका ध्वन्यात्मक विश्लेषण करनए 
अर्थात्‌ उस भाषा में कौन-कौन सी ध्वनियाँ हैं, उनको प्रकृति क्‍या है, 
भाषा में उनका बंटन (ध्वनियाँ कहाँ-कहाँ और किस क्रम में व्यवहृतः 
होती हैं) उनकी दीघेता-हस्वता तथा स्वराघात और स्वरलहर आदि 
का उपयोग किस प्रकार किया जाता है--परम आवश्यक है | ध्वनियों 
के विश्लेषण के लिए ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण आवश्यक होता है। इस 
प्रशिक्षण में ध्वनियों को बार-बार सुनकर जिस प्रकार श्रवरण-शक्ति 
को तीब्र बनाना पड़ता है, उसी प्रकार भाषणावयवों की हर माँस-पेशी 
को नवीन ध्वनि के उच्चारण के लिए अभ्यस्त कराना पड़ता है। इसके 
अतिरिक्त ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के लिए ध्वनिलिपि की भी सहायता: 
लेनो पड़ती है । विदेशी भाषा के प्रशिक्षण में जिस प्रकार ध्वनियों का 
यथार्थ उच्चारण आवश्यक है, उसी प्रकार विभिन्न ध्वनियों के क्रम 
को स्मरण रखने के लिए ध्वनि लिपि की आवश्यकता है। इसी लिए 
आजकल अधिकांश भाषा शिक्षा संबंधी पुस्तकों में प्रचलित लिपि के 
साथ ही साथ ध्वनिलिपि भी दी जाती है । इस ध्वनिलिपि को 
बार-बार पढ़कर ध्वनियों का यथावत उच्चारण ग्रहण किया जा 
सकता है ।* 


६३ (ख) केवल विदेशी भाषा के प्रशिक्षण में ही नहीं, बल्कि 
अपनी मातृभाषा के सही उच्चारण के लिए भी ध्वनिविजन्ञान की 
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सहायता ली जा सकती है। कुछ ध्वनिविदों के अनुसार प्रत्येक भाषा 
का एक न एक आदर्श रूप होता है। आदर्श भाषा की किसी बोली को 
बोलने वाला व्यक्ति यदि चाहे तो ध्वनिविज्ञान की सहायता से अपनी 
बोली में सुधार करके भाषा के आदर्श रूप को बोल सकता है। उदा- 
हरणाथ यदि कोई बाँगरू या कन्नौजी भाषी हिन्दी के आदर्श रूप खड़ी 
बोली को अच्छे ढंग से बोलना चाहता है, तो वह ध्वनिविज्ञान की 
सहायता लेकर जितनी शीघ्रता से सफलता प्राप्त कर सकता है, 
उतनी किसी अन्य साधन से नहीं । मोटे तौर पर यह कहा जा सकता 
है कि एक उच्चारण पद्धति के स्थान पर दूसरी को अपनाने में सबसे 
अधिक सहायक ध्वनिविज्ञान है। इसके अतिरिक्त जब तक ध्वनितत्व 
तथा अन्य भाषाओं के ध्वन्यात्मक रूपों को न समझ लिया जाय तब 
'तक गअ्रपनी भाषा के ध्वन्यात्मक स्वरूप को भी पूर्णो रूप से समझ लेना 
संभव नहीं है | 


६४ (ग) व्यक्ति विशेष के भाषण में दो प्रकार के दोष हो 
सकते हैं |? एक तो किसी व्यक्ति के भाषणावयवों की गठन के किसी 
दोष के कारण भाषा विकृृत हो सकती है और दूसरे व्यक्ति के त्रुटिपूर्णा 
अभ्यास के कारण उसकी भाषा में दोष हो सकता है। अ्रधिकांशतः 
व्यक्ति विशेष की भाषा में दोष आलस्य अथवा चुटिपूर्ण अ्रभ्यास के 
कारण हुआ करता है । साधारणतः वक्ता स्वरों और व्यञ्जनों के 
वास्तविक रूप पर विशेष ध्यान नहीं दिया करता । विदेशी भाषा"के 
क्षेत्र में जो पद्धति श्रपनाई जाती है, उसी का उपयोग यहाँ भी करके 
उच्चारण पद्धति को सही बनाया जा सकता है। जहाँ पर भाषणावयवों 
के गठन-दोष के कारण भाषरणा में ग्रवश्यम्भावी दोष होते हैं, वहां 


3. 65 0. ७४७7१, 0००09 ० 5962079, ए08ां7" ॥/.प्राः6 
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ध्वनि-विशञान के एक स्वतन्त्र विभाग का आश्रय लेना पड़ता है 
जिसे स्पीच थेरापी या अर्थोफोनीक कहते हैं। इद्भलेरड में इस 
स्पीच थेरापी के प्रशिक्षण के लिए कम से कम नीत बर्ष लगते 
हैं, परन्तु श्रमेरिका में इसके लिए कोई विशेष समय निर्धारित 
नही है। परन्तु दोनों देशों ने थियेटर, सिनेमा, टेलीविजन 
आदि के माध्यम से भाषण प्रस्तुत करने के लिए ध्वनि-विज्ञान में 
प्रशिक्षण अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि उच्चारण में विशेष सावधानी 
से काम लेना पड़ता है। आजकल के भाषा-कोषों में मात्रा लगाने की 
प्राचीन पद्धति (-, ५ ) को छोड़कर बब्दों के उच्चारण को ध्वनि- 
लिपि की सहायता से सूचित किया जाता है । संगीत के क्षेत्र में भी 
ध्वनियों की प्रकृति को भली भांति समभने के लिए ध्वनि-विज्ञान की 
'शिक्षा दी जाती है। 'भान राईपर' ने अपनी पुस्तक में यह यथार्थ ही 
कहा है कि ध्वनि-विज्ञान से अनिभिज्ञ व्यक्ति को भाषणा क्षेत्र में 
चस्तुतः अशिक्षित ही समभना चाहिए ।* 


| 


९'& (घ) इस युग में ध्वनि विज्ञान केवल उच्चारण सम्बन्धी 
परिष्कार के लिए ही प्रयुक्त नही होता है, बल्कि वह लिपि के 
निर्माण और सुधार में भी योग देता है। सेकड़ों अफ्रीको और 
अमरीकन-इरिडियन भाषाओं का वैज्ञानिक ध्वन्यात्मक विश्लेषण 
करके उनके लिए उत्तम लिपिमालाएँ .सजित की गई हैं । श्रग्रेजी 
जैसी उन्नत भाषा की ,लियि और उच्चारण में जो विषमता है, 
उसके सुधार में भी ध्वनिविज्ञान का ही उपयोग किया जाता है । 
साधारण 'ही नही, असाधारण लिपियों को सृष्टि में भी ध्वनि- 
विज्ञान अपूर्व सहायक सिद्ध हुआ है । शौर्टहैंड, टेलीग्राफ- कोड तथा 
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अ्रंधों के लिए लिपि बनाने में ध्वनि-विज्ञान की सहायता ली जाती है। 
ग्रंधों के लिए मेरिक साहब ने एक अन्तर्राष्ट्रीय लिपि की सृष्टि 
की है ।* 


९६ (ड-) भाषाओं के तुलनात्मक भ्रध्ययन में ध्वनिविज्ञान बहुत 
सहायक है। एक भाषा की किसी अन्य सम्बद्ध भाषा के साथ ग्रथवा 
एक भाषा की उसकी बोलियों के साथ तुलना करने में ध्वनि लिपि से 
काम लिया जाता है, क्योंकि किसी एक भाषा में व्यवहृत लिपि द्वारा 
दूसरी प्रामणिक भाषा तथा उसकी बोलियों में पाई जाने वाली 
विशेषताश्रों को प्रदर्शित करना बड़ा कठिन है । इसलिए भाषाओं की 
ध्वनियों के बीच पाए जाने वाले सृक्ष्मातिसूक्ष्म भेदों को प्रदर्शित करने 
के लिए ध्वनि-लिपियों का व्यवहार ग्रनिवार्य होता है । उदाहरणार्थ,. 
अंग्र जी [20] शब्द के ० को प्रामारिकक अंग्रजी में [0०८ | रूप में 
तथा स्कॉच बोली में [0:] रूप में उच्चरित किया जाता है। इस 
पार्थक्य को दिखाने के लिए प्रचलित लिपि के ० से काम लेना सुविधा- 
जनक नहीं है, इसीलिए ध्वनि-लिपि का व्यवहार किया जाता है । 


६७ (च) किसी भाषा के ऐतिहासिक अध्ययन के लिए भी 
ध्वनि-विज्ञान से काम लेना पड़ता है । भाषा के पूर्वकालिक रूप में 
ध्वनियों का क्या स्वरूप था तथा आज उनका क्‍या स्वरूप है इसकी 
तुलना करने के लिए ध्वनि-विज्ञान से परिचित होना भअत्यावश्यक है। 
किसी भी भाषा का ऐतिहासिक व्याकरण देखने से यह बात सहज: ही 
ज्ञात हो जायेगी । एक भाषा के विभिन्न कालों में पाए जाने वाले 
परिवर्तन तथा एक भाषा का भी अन्य भाया से ऐतिहासिक सम्बन्ध 
स्थापित करने में भी ध्वनि-विज्ञान का ज्ञान बहुत उपयोगी सिद्ध होता 
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( २७६ ) 


है (६ आजकल ब्रिटिश लोगों की तथा अ्रमरीकनों की अंग्रेजी में 
परस्पर अनेक भेद हैं, जिनको समभने के लिए उभय-भाषाश्रों की 
ध्वनि-चर्चा अ्रनिवार्य है। 


€'८: (छ) १६ वीं शताब्दी में तुलनात्मक भाषा तत्व के विकास 
के साथ-साथ बोली विज्ञान की उत्पत्ति हुई | जर्मनी तथा फ्रांस में बोली- 
विज्ञान (क्‍980०200]02%9 ) का अध्ययन पर्याप्त मात्रा में पहले ही हो 
चुका है तथा इस शताब्दी में अमेरिका के न्यू इंगलेंड स्टेट्स की 
बोलियों का अध्ययन हो गया है। अब इ गलेंड में ऐडिनबरा को केन्द्र 
“मानकर वहाँ की बोलियों का संर्वेक्षण किया जा रहा है।" बोलीविज्ञान 
के उक्त अध्ययनों का विश्लेषण करने से यह विदित होता है कि ध्वनि 
विज्ञान का उपयोग बोली विज्ञान में उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है ।ः 
आधुनिक भाषाविद्‌ एक पग और बढकर फोनीम प्रिंसिपिल (ध्वनि- 
आमीय नियमों) का भी बोली विज्ञान में उपयोग कर रहे हैं। श्रतः 
बोली विज्ञान के किसी भी प्रकार के श्रध्ययन में ध्वनिविज्ञान की 
सहायता आवश्यक रूप से लेनी पड़ती है। सर ग्रियर्सन ने भारतवर्ष 
में जो वृहद भाषा-सर्वेक्षण किया था, उसका मूल्य चाहे भ्रन्य दृष्टियों से 
कितना ही हो, किन्तु आधुनिक बोली विज्ञान की दृष्टि से उसुका महत्त्व 
बहुत कम है । इसका कारण यह है कि उन्होंने सर्वेक्षण के काम के लिए 
जिन लोगों को नियुक्त किया था, वे ध्वनिविज्ञान से बिल्कुल अनभिज्न 
६. ०. नि, 5प706ए७7, 27 77070वप७07 ६0 4+ंग्र8 प्रांड- 
00 50०00९706, .]980, [१928 84. 
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5७0।79870 4)]9|९2008, 982. 
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(९०९7७[०0 9 ० 'प७एछ गि8%0व0 , 370ए7 शाॉंए०आं(ए, 
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( ?८० ) 
थे। वे लोग भारत सरकार में किसी न किसी प्रकार के कर्मचारी थे | 


आज जब हम इस बात को सुनते हैं कि उड़िया भाषा के सर्वेक्षण के _ 


लिए उड़िया-अनभिज्ञ अन्य भाषा-भाषी अ्रफ़सरों को भी काम पर 
लगाया! गया था, तो बड़ हास्यास्पद लगता है। अतः ध्वनिविज्ञान की 
सहायता के बिना बोलीविज्ञान का भाषातात्तविक मूल्य कितना है यह 
सहज ही अनुमेय है । 

६१० (ज) आधुनिक युग में प्रयोगात्मक विश्लेषण ध्वनिविज्ञान 
के एक अनिवार्य अंग में परिणत हो चुका है । ध्वनिविद अपने कानों 
से जो ध्वनियाँ सुन पाते हैं तथा जो ठीक प्रकार से नहीं सुन पाते हैं 
इन दोनों के लिए प्रयोगशाला की बहुत आवश्यकता रहती है । कहने 
की ग्रावश्यकता नहीं कि श्रब श्रौत-ध्वनिविज्ञान' ध्वनिविज्ञान का एक 
स्वतंत्र विभाग ही बन गया है। न केवल ध्वनिविद्‌, बल्कि ध्वनि-इंजी- 
नियर भी सुदूर राज्यों को शीघ्रातिशीघत्र संवाद भेजने के उपायों को 
खोजने में संलग्न है । टेलीफोन द्वारा संवाद भेजने की गति तीब्र करने 
के लिए अ्रमे रिका की बेल टेलीफोन लेबोरेट्री में ध्वनि संचारस विषय 
में करोड़ों रुपये का व्यय किया जा रहा है। 

९११० ध्वनिविज्ञान को उपयोगिता के विषय में ऊपर बहुत कुछ 
कहा जा चुका है, किन्तु अ्रभी तक एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर 
इंगित नहीं किया गया है। वह बात मनोविज्ञान तथा समाज विज्ञान 


के अन्तर्गत होते हुए भी इतनी महत्त्वपूर्ण है कि यहाँ उसका उल्लेख ' 


करना बहुत आवश्यक है | सामाजिक सहिष्णुता ध्वनिविज्ञान-प्रशिक्षण 
का एक प्रत्यक्ष फल है । चाहे शिक्षित हों, चाहे श्रशिक्षित, लोग अपनी 
भाषा को अन्य भाषा-भाषियों द्वारा गलत उच्चरित होते देखकर 
उनकी हँसी उड़ाया करते हैं । यहाँ तक कि अपने से भिन्न बोलने वाले 
व्यक्ति के प्रति मन में एक प्रकार की घृणा का भाव रखने लगते हैं । 
इस प्रकार के लोग, अपनी भाषा अच्छी है तथा दूसरे की बुरी है, इस 
प्रकार की धारणा के वशीभृत होकर भाषा के बारे में विचार करते 


( रे८१ ) 


है। एक गाँव के व्यक्ति ग्रन्य गाँव के व्यक्तियों की भाषा को तथा एक 
जाति के मनुष्य अन्य जाति के मनुष्यों की भाषाको निरादर की दृष्टि से 
देखा करते हैं। परन्तु ध्वनिविज्ञान का अध्ययन करने वाले यह सहज 
ही समभ लेते हैं कि भिन्न-भिन्न स्थानों के लोग विभिन्न रूपों में भाषाश्रों 
का उच्चारण करते हैं, इसमें ग्रच्छे-बुरे का कोई प्रश्न नहीं है। उदा- 
हरणार्थ, हिन्दी 'कंलास' शब्द के 'ऐ! को कुछ लोग [8] के साथ बोलते हैं, 
कुछ और लोग [थं] के साथ बोलते हैं। चाहे अ्रन्य लोग कुछ भी समझें, 
लेकिन ध्वनिविदु यह समभते हैं कि एक ध्वनि का भिन्न-भिन्न स्थानों 
पर भिन्न रूपों में विकास हो गया है । इन दोनों की सामाजिक कार्य- 
करिता में प्रर्थात्‌ श्रर्थोत्पादन-शक्ति में कोई अन्तर नहीं है। विभिन्न 
भाषाओ्रों की ध्वनियों से परिचित होकर ध्वनिविद इस बात का विचार 
नहीं करते हैं कि भाषाओं में भ्रच्छा-बुरा, उत्तम-अधम औौर शुद्ध-अशुद्ध 
क्या है ।* इस दृष्टि से देखने से यह स्पष्ट मालूम होता है कि 
ध्वनिविज्ञान का अध्ययन सानस का विस्तार करके शअ्रम्य 


भाषाय्रों के प्रति जो उदारता लाता है वह समाज के लिए 
सेव काम्प तथा कल्यारणकर है। 
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परायरष्ट 
(क) बणनात्मक भाषातल' 


१. भाषातत्व का यथार्थ ज्ञान रखने वाले बहुत कम विद्यार्थी हमारे 
विश्विद्यालय में है। यह अत्यन्त खेद की बात है कि भारत जैसे हमारे विशाल 
देश मे श्रब॒ तक केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय मे ही तुलनात्मक भाषाविज्ञान 
के स्नातकोत्तरीय स्तर पर पठनपाठक की व्यवस्था थी | कुछ समय पूर्व तक 
आधुतिक ध्वनिविज्ञान या वर्शातात्मक भाषातत्व के ग्रध्ययन के लिए इतने बड़े 
देश में कही भी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अभ्रब॒ सरकारी तथा गैर-सरकारी 
प्रोत्साहन से कतिपय विश्वविद्यालयों में आधुनिक भाषातत्व के अध्ययतव की 
व्यवस्थ। होती जा रही है।' परन्तु हमारे देश की विशालता को देखते हुए 
यह व्यवस्था पर्याप्त नही है। इस दिशा में हमे काफी आगे वढना है। भाग्त 
के लिए यह विषय नितानन्‍्त नवीन हो, सो बात भी नहीं है। इस विपय के 
भारतीय विद्वान कभी ससार में सर्वोच्च और अग्रणी थे। इस देश मे आज से 
लगभग २३०० वर्ष पूवे, पारिगनि ने भाषा-तत्व-विषयक अपुर्वे और महात्‌ ज्ञान 
कब प्रसार किया था । ऐसे देश के विद्यार्थो यदि आज भाषातत्व की विषय-वस्तु 
और अध्ययन-पद्धति से अ्रनभिज्ञ हो, तो इससे श्रधिक लज्जास्पद कोई बात 


न्के 
आर नस कक न---जजनननल-, 2 अननननन» जिम, 


१, भारतीय साहित्य, १६५६, अप्रैल अ्रद्धू मे प्रकाशित लेखक के एक निबन्ध का 
कुछ परिवर्तित रूप । यह परिशिष्ट रूप मे यहाँ इसलिए दिया गया हे कि 
वर्रानात्मक भाषातत्व जिसकी आधारशिला ध्वनिविज्ञान है, के विषय में 
स्पष्ट धारणा बन जाये । 


२. (८ 9. 70687फपं), 2प2९पछ >007/855, एए/ए2787:ए 066 90004, 
958, 90. 4-5. 


र 

नहीं हो सकती । सभी विद्वान एक स्वर से श्राज स्वीकार करते हैं कि भाषा- 
तत्व का पाणिति से बड़ा पंडित आज तक संसार में उत्पन्न नहीं हुआ । किसी 
ने आज तक उस कोटि का भाषा-विश्लेषण नहीं किया, जिस कोटि का 
विश्लेषण पारिनि ने संस्कृत भाषा का किया । आज हमें इस बात का गवं है 
कि ससार की किसी भाषा का इतना वेज्ञानिक और सूक्ष्म विश्लेषण नहीं किया 
गया, जितना कि पाणिनि ने संस्कृत का किया है। किन्तु परिस्थिति का व्यंग्य 
है कि हम संस्क्ृत जैसी वैज्ञानिक भाजा के प्रति प्राय: अ्र्वश्ञानिक दृष्टिकोण 
रखते है, उसके ययार्थ स्थान को नहीं समझ पाते। श्राज समय है कि हम 
सस्क्ृत के प्रति बनी हुई श्रपती रूढ़ धारणा और हृष्टिकोण को बदलें । इस 
दृष्टि-परिवतेन से हम आधुनिकतम भाषा-तत्व से तो परिचित होंगे ही, साथ हो 
सामान्य भाषा-परम्परा की कड़ियों को सम्बद्ध करके भारत को ग्रान्तरिक एकता 
को स्थापित करने में भी योग-दान दे सकंग । 

२. भाषातत्व की यथाथ स्थिति और इसकी कार्य-शली को ठीक प्रकार 
से समझने के लिए यह श्रावश्यक है कि पहले इस श/खा के लिए प्रयुक्त होने 
वाले शब्दों को हम ठीक प्रकार से समभ लें'। इस क्षेत्र में ये शब्द विशेष रूप 
से प्रचलित हैं : भाषा-विज्ञान ([9]0]0289), तुलनात्मक भाषा-विज्ञान 
((7णणएणधाए6 ?0]04029) तथा भाषातत्त्व (4702 प्रंड/08) 
भिन्न-भिन्न देशों से इन शब्दों से भिन्न-भिन्न श्र्थ समझे जाते हैं। ऐसी स्थिति 
में सामान्य पाठकों को उक्त डाब्दों के ग्र॒थं के सबंध में म्रम होना स्वाभाविक 
है। इस भ्रम का निवारण करने के लिए आवश्यक है कि उक्त दाब्दों के 
वास्तविक ग्रर्थों को संक्षिप्त रूप से समभ लिया जाय । 
भाया-विज्ञान -- 

२. भाषा के श्रध्ययन के क्षेत्र में यह सबसे ओऔधिक लोकप्रिय और 
प्रचलित शब्द है। इस शब्द का अर्थ-विस्तार इतना अधिक हो गया है कि 
भाषा विषयक प्रत्येक अध्ययन और खोज इसी नाम से अ्रभिहित होती है। 
ड गलेंड में यह शब्द, भाषा-विज्ञान, तुलनात्मक भाषा-विज्ञान, श्रौर भाषा-तत्व 
सभी का समानार्थी हो गया है। भारत में भी इस शब्द का प्रायः यही प्रथ॑ 
भ.षातत्व ग्रहणा किया जाता है। किनन्‍्तू अमरीका में भाषा-विज्ञान (2)0- 
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4029) और भाषातत्व ([/72प980॥09) में अन्तर किया जाता हैं: 
भाषा जिज्ञान का ग्रर्थ भाषा-तत्व कभी नहीं हो सकता । वहाँ भाषा-विज्ञान को 
भाषा और साहित्य की मध्य स्थिति में माना जाता है ।? भाषा-विज्ञान का 
प्रधान काय लिखित भाषा-सामग्री की व्याख्या करना है। साथ ही भाषा- 
सामग्री के माध्यम से सांकृतिक और ऐतिहासिक तथ्यों का निरूपण करना भी 
इसके कार्यक्षेत्र में है । अमरीका में भाषा-विज्ञान को दो भागों में विभाजित 
कर दिया गया है। भाषा से संबंधित भाषा-विज्ञान तथा साहित्यिक भाषा- 
विज्ञान । पहली शाखा का संबंध संस्कृति से तथा दूसरी का साहित्य की 
व्याख्या से जोड़ा जाता है। सांस्कृतिक भाषा-विज्ञान का कार्य कोष-निर्माण,. 
ग्रंथ-सम्पादन, लोकवार्ता को विवेचन, लं.ककथाओ्रों की व्याख्या और पौरारिक 
गाथाओं के तत्वों का निरूपण है। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि. 
भाषा-विज्ञान दब्द दो भिन्न श्रर्थों का द्योतक है। अमरीको भाषाविदों की दृष्टि 
से इसका एक अर्थ है और यूरोपीय और भारतीय विद्वानों की दृष्टि में दूसरा ।: 


तुलनात्मक भाषा-विज्ञान--- 


४. भाषा-विज्ञान और तुलनात्मक भाषा-विज्ञान एक दूसरे से इतने सम्बद्ध 
है कि एक का ज्ञान रखने वाला दूसरे से नितानत अनभिन्न नहीं हो सकता ॥* 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान भिन्‍न भाषशओओं की प्राप्त सामग्री के तुलनात्मक अ्रध्ययन 
से सम्बद्ध है। साथ ही उसमें एक ही भाषा की दो भिन्‍न युगों में जो स्थितियाँ 
दीखती हैं, उनका भी तुलनात्मक हृष्टि से अध्ययन किया जाता है । इस प्रकार 
के छुलनात्मक अध्ययन से जो निष्कर्ष निकलते है वे संसार की भाषाओ्रों के बीच 
बंशानुगत और ऐतिहासिक संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं | 
भौगोलिक दृष्टि से बेतरतीव बिखरी हुई भाषाओं के बीच भी पारिवारिक संबंध 
हो सकता है। यह सब ढूंढ़-खोज तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के अन्तगंत आती है । 
श्प्वीं शरती के उत्तराद्ध में इस कार्य का सूत्रपात हुआ और पूरी श६वीं शरती 
में इस कार्य का विस्तार होता रहा । इस काल में भाषा के अध्ययन के क्षेत्र में; 


आनिननगाएण सन्‍न्‍नलकन», 
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३. १९५४ में पूना में हुए ग्रीष्म स्कूल के प्रख्यात श्रमेरिकन प्रोफेसर सिथ्णाए 
७, छठल्मांहशज़बोते, ९6975एए879 एकरए2शआंपए के भाषण से गहीत # 


डर 


“इसी का बोलबाला रहा । इस विज्ञान की स्थापना और पुष्टि के लिए जमेंन 
विद्वानों का काय उल्लेखनीय रहा । वे ही इस क्षेत्र के अग्रणी रहें । संसार की 
अनेक भाषाओं को परिवारों में विभाजित किया गया। 'भाषा-कुल का सिद्धान्त 
अत्यन्त लोकप्रिय हुआ । भाषा की उत्पत्ति के विषय में जो ऊटपटाँग विचार 
चले आ रहे थे, उनका निराकरण किया गया । तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के इस 
'स्वरणं-युग का बहुत कुछ श्रेय भारतीय अ्रध्येताओओं को भी मिलना चाहिये । 
सन्‌ १७८६ में सर विलियम जोन्स ने संस्कृत भाषा के संबंध में खोजें कीं । 
इस खोज से एक नवीन दिशा प्रकाश में श्रायी | इस प्रकाश में भ्रमित भाषा- 
विज्ञानियों को अनुसंधान के नवीन मार्ग दीखे। इस प्रकार संस्क्रत के इस 
अध्ययन ने यूरप को एक नवीन विज्ञान प्रदान किया। अन्ततोगत्वा यही अश्रध्ययन 
घ्वनि-विज्ञान तथा भाषा-तत्व का भी मागं-दशेक हुआ । सस्क्ृत का महत्व 
और मूल्य भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में इतना ऑका गया कि यह कहा जाने 
लगा कि बिना संस्कृत के ज्ञान के भाषा-विज्ञान उसी प्रकार निराधार रहता 
है जिस प्रकार बिना गणित के ज्योतिष-शास्त्र । तुलनात्मक भाषा-विज्ञान की 
लोकप्रियता इतनी हुई कि संसार भर के विश्वविद्यालयों में तुलनात्मक 
भाषा-विज्ञान के विभाग खोले गये । जहाँ पहले से ही भाषा के अध्ययन से 
संबंधित विभाग थे, वहा भी उनका नामकरण तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के 
नाम पर हुआ । यूरोपीय भाषाओं के अ्रध्ययन में तुलनात्मक प्रणाली का सबसे 
अधिक उपयोग हुआ । किन्तु आज भी आस्ट्रेलियन, श्रमरीकी-इण्डियन तथा 
अफ्रीकी भाषा-समूहों के अ्रध्ययन का इतना कार्य शेष है कि इसके लिए संकड़ों 
अ्रध्येताप्रों के श्रम की अपेक्षा होगी । ० 
'बेण नात्मक भाषा-तत्व--- 

५, भाषा-विज्ञान के अन्तगंत भाषा-विज्ञान, तुलनात्मक भाषा-विज्ञान तथा 
वर्णानात्मक भाषा-तत्व सभी अमवश एक समभ लिए जाते है । परन्तु 
वर्णानात्मक भाषाततव भाषा-विज्ञान से भिन्‍न है । इसका सर्ंध किसी जीवित 
भाषा के प्रचलित रूप के अध्ययन से माना जाता है । वहाँ अश्रमरीकी-इंडियन 
और अफ्रीकी भाषाओ्रों के अध्ययन की आवश्यकता थी । इस समस्या ने भाषा- 
वैज्ञानिकों को एक ऐसी अध्ययन-प्रणाली खोज निकालने की प्रेरणा दी जिससे 
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वर्णानात्मक भाषा-तत्व किसी भी बोली जाने वाली भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन 
हो सके । इसी का परिणाम वर्शनात्मक भाषातत्त्व है । आधुनिक भाषा-: 


वैज्ञानिकों का यह कार्य वसा ही है जैसा कि १८वीं और श€वीं शती के 
धम-प्रचा रकों का था । 


६. इस संबंध में एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। वह बात वर्णुवात्मकः 
भाषा-तत्व को उक्त प्रणालियों से भिन्‍त स्थिति प्रदान करती है। वर्णेनात्मक' 
भाषां-तत्व किसी भाषा के ढाँचे (निर्माण पद्धति) का अध्ययन करता है। उस” 
भाषा के अ्रथं-विचार (8७7)97708) से इसका कोई संबंध नहीं है ४ 
इस प्रकार के भाषातत्वविंद को इससे संबंध नहीं कि बातचीत की विषय-वस्तु 
क्या है । उसका कार्य तो यह देखना होगा कि किस प्रणाली से बातचीत की 
जा रही है भ्रन्य शब्दों में उसका कार्य 'लिग्विस्टिक कोड' को जानना है # 
सामान्य पाठक के लिए उक्त कथन का कोई श्रथ उसप्ती प्रकार नहीं होता जिस 
प्रकार बिना आरंभिक ज्ञान-प्राप्त किये भौतिक और रासायनिक विज्ञानों का 
साधारण व्यक्त क्रे लिए कोई श्रर्थ नहीं होता। भाषातत्वविद्‌ का संबंध 
यथार्थ प्रौर प्रत्यक्ष विज्ञान से है, उसका संबंध आदर्श से नहीं है। वह यह निर्देश 
नहीं करता कि इस प्रकार वोला जाना चाहिये, यह व्याकरण त्मक ढाँचा प्रयुक्तः 
होना चाहिए, शब्दों का इस प्रकार उच्चारण करना चाहिये, आदि । वह तो उस 
पद्धतिः का अ्रध्ययन करता है, जो यथार्थतः प्रयोग में अ।ती है । उसका कार्य उन 
प्रत्यक्ष, प्रचलित व्याक रणात्मक रूपों और नियमों का निरीक्षण करना होता 
है, जो वक्‍ताओं द्वारा प्रयुक्त होते हैं। वक्‍ता को शब्दोच्चारण-विधि का भी 
अध्ययन करना होता है। इस प्रकार वर्शानात्मक भाषातत्व की अ्रध्ययन- 
सामिग्री कोई बोली जाने वाली प्रचलित भाषा ही होती है । इसके विस्तार-क्षेत्र 
में ध्वनियाँ, ध्वनिलक्षण', बलाघात, स्वरलहर और ध्वनिग्नाम श्रादि आते हैं, 
जो यथार्थतः चालू हैं। श्राजजल इस वरशांनात्मक विश्लेषण-पद्धति का 'लेखन- 
पद्धति के विश्लेषण के लिए भी प्रयोग होने लगा है ।* 

७. भाषातत्व को पृरारूपेण हृदयंगम करने के लिए एक मूल सिद्धान्त 
को ध्यान में रखना आवश्यक है । इस सिद्ध/त के अनुसार हमें अपनी भाषा- 


ड, नि, 2. (९8500 ]#, 27 7प्रत0त0प८00, 955, 99. 304-4 . 
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विज्ञान विषयक मान्यता में श्रामूल परिवर्तन करना होगा। पिछले समय में 
भाषा-विज्ञान लिखित शब्द से संबंधित था । मनुग्य लिखित श्रक्षरों का गुलाम 
:होगया था। किसी भाषा की विना लिखित सामग्री उपलब्ध किये उसका 
अध्ययन करना, उसे सम्भव नहीं दीखता था | श्राधुनिक भाषा-तत्वज्ञ मुख्यतः: 
“भाषा के उच्चरित रूप से संबंध रखता है । वह भाषा की परिभाषा ही यों 
"करेगा : हम जो कछ बोलते हैं, वही भाषा है; जो हम लिखते हैं, वह लिखित 
'रेकार्ड है। लिखित रेकार्ड या भाषा कथित या जीवित भाषा को श्रात्मा का मृत 
'प्रतीक है । आज के भाषा-तत्वज्ञ को 'लिखितभाषा' शब्द पर आपत्ति है (१९३)। 
वह इस अभिव्यक्ति को उसी प्रकार आपत्तिजनक समभता है, जिस प्रकार कि 
. एक 'मृत जीता हुआ मनुष्य' ज॑सी अभिव्यक्ति को आपत्तिजनक समभा जायगा। 

!एक मनुष्य या तो जीवित होगा या मृत । वह एक साथ दोनों कैसे हो सकता 
है । भाषा तो वही है जो बोली जाय । वास्तविक वैज्ञानिक श्रथ में कोई भी 
भाषा नहीं लिखी जा सकती । लिखित अंकों में तो उस जीवित भाषा का एक 
'मृत-चित्र ही प्रस्तुत किया जा सकता है| इस अन्तर को ध्यान में रखकर ही 
हम वर्शानात्मक भाषा-तत्व के यथार्थ मर्म को समझ सकते हैं । 

८, वर्रानात्मक शब्द में किसी वस्तु के वर्शान का भाव निहित है। किन्तु वर्णन 
किसका ? भाषा में ध्वनियों ग्रौर उनकी प्रयोग पद्धति का । यह पर्दधात भाषा-समाज 
में विचारों के श्रादान-अदान में नियमित रहती है । इस बात को सरल शोर 
स्पन्न करने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिये कि मनुष्य एक ' 
शेसी अज्ञात भाषा में परस्पर बातचीत कर रहे हैं, जिसको हम (श्रोता) नहीं 
समभते । ऐसी स्थति में हमारी प्रतिक्रिया क्‍या होगी ? पहले-पहल हमको 
लगेगा जंसे एक पअ्रव्यवस्थित निरथथक ध्वनियों की एक धारा प्रवाहित हो रही 

ग्रव्यवस्थित ध्वनि से वर्णानात्मक भाषा-तत्व विज्ञान 

का कार्य आरम्भ होता है। वह उस भाषा को बार-बार सुनता है और उसकी 

उस ध्वनि-पद्धति को समभने का प्रयत्न करता है, जो उस भाषा का 

“कम्युनिकेशन कोड! है । वह उस भाषा के जीवित तत्वों को जानने-समभने का 
- प्रयत्न करता है । वह यह जानना चाहता है कि उस भाषा में प्रयुक्त सार्थक 
ध्ध्वनियाँ कौन-सी हैं, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उन ध्वनियों की नियोजन- 


| 


प्रणाली कैसी रहती है; किस प्रकार ये ध्वनियाँ मिल कर बड़े रूप खड़े करती 
हैं; तथा उन रूपों को वाक्य मे किस स्थिति में रखा जाता है। नियमित रूप 
से जो जोड़ना-घटाना होता है, उससे वह उस कोड को पहचानता है । मान 
लीजिए आपने अपने जीवन में हिन्दी भाषा का किचित भी ज्ञान प्राप्त नहीं 
किया । और आपसे हिन्दी भाषा का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत करने को कहा 
जाय, आ्राप पहले यह जानने की चेष्ठा करंगे कि हिन्दी भाषा में अ, झा, क, फ, 
घ, र, न आदि कितनी सार्थक ध्वनियाँ है और इनका नियोजन-क्रम कैसा है। 
फिर आगे चलकर इन ध्वनियों के सम्बन्ध में यह ज्ञान होगा कि इनका प्रयोग 
एक निश्चित प्रणाली के अ्रनुसार होता है, अन्य प्रकार से नहीं | उदाहरणत्त: 
घर, कर, नर आदि ध्वनि-योग तो मिलेगे पर फध, धफ, फ्मान, आदि ध्वनि 
योग हिन्दी में प्राप्त नहीं हो सकते । संसार की अ्रन्य भाषाशरं में चाहे उस 
प्रकार के संयोग हों, पर हिन्दी में नहीं श्रा सकते । साथ ही यह पता चलेगा 
कि घर, कर, नर जैसे शब्द अनेक प्रकार से विक्वंत किये जा सकते हैं । 
इस विक्ृृति का उद्देश्य होता है विचार-प्रेषण के और अधिक मार्गों 
का निर्माण ) उदाहरण के लिए कुछ विक्ृृत रूप लिए जा सकते है जंसे 
घर से, घरेलू; कर, करना; नर के, नर को, नारी आ्रादि । शोध के 
अनंतर हमें यह भी मिलेंगा कि शब्द का एक सुनिद्चित रूप हैजो 
एक सुनिश्चित स्थान पर, और निश्चित सम्बन्ध के साथ प्रयुक्त लेता है, इसके 
विपरीत नहीं । भाषा-तत्वज्ञ इस प्रकार की अभिव्यक्तियाँ नहीं सुत सकता--राम 
आती, सीता आता या आता राम है आदि । धीरे-धीरे हिन्दी का वर्शनकर्ता 
यह पायेगा कि निश्चित ध्वनियाँ, उनके संयोग, और वाक्य में उनकी प्रयोग 
ये सभी सुनिश्चित हैं । एक निश्चित विधि में प्रयुक्त होकर ही ये ध्वनि-संयोग 
श्रोता में मुखर या मूक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकते हैं। आधुनिक भाषातत्वज्ञ 
इसी प्रकार से कार्य में व्यस्त होता है। हिन्दी से सुपरिचित होने के कारण 
यह सब हमें इतना सरल लगता है। इसकी कठिनाई का अनुभव हमे उसी 
समय हो सकता है जब कि हम एक नितांत अपरिचित भाषा को सुने । यदि 
हमसे अमेरिका की श्रालगोंकित या अफ्रोका की 'इगबो” या किसी भारतीय 
अलिखित आदिम भाषा का विवरण प्रस्तुत करने को कहा जाय तो हम इस 
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कार्य की जटिलता को समभ सकेंगे । इनकी ध्वनियों, संयोंगों और प्रयोगों के 
सम्बन्ध में वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना एक जटिल कायें है । 

९. वर्शानात्मक भाषा-तत्व के कई विभाग हैं। ध्वनिविज्ञान, ध्वनिग्राम- 
विज्ञान, पदविज्ञान, वाक्यविज्ञान | इन विभागों के अनुसार श्राजकल भाषाओ्रों 
का वर्शान किया जा रहा है। हिन्दी का उदाहरण लेकर इन सभी शाखाश्रों के 
महत्व को आँका जा सकता है। ध्वनि विज्ञान की सहायता से हिन्दी भाषा में 
प्रयुक्त ध्वनियों की प्रकृति का वर्णन किया जाता है। ध्वनिग्नाम-विज्ञान इन ध्वनियों 
का वर्गीकरण करता है। ये वर्ग ही लेखन में श्र, आ, क, ख, श्रादि सकेत से 
व्यक्त किये जाते है। ध्वनिविज्ञान ध्वनि-संकलन का काय क रता है और ध्वनिग्राम- 
विज्ञान इन ध्वनियों का वर्गीकरण करके उनकी वर्णंमाला बनाने में सह यता 
देता है । पद-विज्ञान उन मार्गों और पद्धतियों की खं ज करता है जिनसे शब्द 
का निर्माण होता है जैसे घर से घरेलू, कर से करके । वाक्य-रचना-विज्ञान 
वाक्य में पदों का क्रम और स्थान निश्चित करता है । 'राम ग्राता है' में 
क्रम, १, २, ३ है। इस क्रम को १ ३, २ ( राम है आता ) नहीं किया 
जा सकता । 

१०. इस प्रकार के अ्रध्ययन में अनेक यन्त्रों से भी सहायता ली जाती 
है । भाषा-तत्वज्ञ को एक ध्वनि-विशेष के अध्ययन में शारीरिक क्रिया के 
निरीक्षण मे कई यन्त्रों से सहायता लेनी पड़ती है काइमोग्राफ और पैलेटोग्राफ 
के भ्रतिरिक आ्राजकल स्पेक्टोग्राफ स्पीच स्ट्रेचर श्रादि बहुत से यन्त्र काम में 
लाये जाते हैं। (प्रयोगात्मक विधि द्रष्टव्य । ) 

११, यह एक मनो रंजक सत्य है कि सस्क्ृत का वेज्ञानिक वर्णान संसार 
की सभी भाषाश्रों से अविक प्रस्तुत किया गया है। पाणिनि ने वर्सानात्मक 
भाषां-तत्वज्ञों का मार्ग प्रशस्त किया है। अंग्रेजी जँसी श्राधुनिक भाषा भी 
इस हृष्टि से संस्कृत को तुलना नहीं कर सकती । फ्रंच, अंग्र जी, ग्रीक तथा 
लटिन भाषाओं का वर्शात तो अमेरिका की अनेक इंडियन भाषाओं जंसे 
()९०५०))), “नव्हों' अल्‌गोंकिन' (3 ]2070 पां0) झ्रादि से भी कम प्रस्तुत 
किया गया है । पर यह बड़े खेद की बात हैं कि श्राधुनिक भारतीय भाषाश्रों 
का वर्णान-कार्य अब भी आरम्भ न होने का समान है। जो थोड़ा बहुत कार्य 
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हुआ है वह अपेक्षित कार्य की विस्तृति को देखते हुए कुछ भी नहीं है । सेकड़ों 
भाषा-तत्वज्ञ कम से कम आधी शताब्दी तक धैयंपुर्वक इस क्षेत्र में काम करें तो 
सम्भवतः हम अपने देश में बिखरी हुई अ्रतन्त भाषा-राशि के किनारे तक 
पहुंच पाएँगे । एक भाषा-तत्वज्ञ को एक भाषा के सभी विभागों का वैज्ञानिक 
विवरण प्रस्तुत करने में अपना समस्त जीवन लगाना पड़ सकता है । 


१२. जब वर्णानात्मक भाषा-तत्व की चर्चा चलती है तो भाषा-तत्वज्ञ से 
एक प्रदन साधारणतः पूछा जाता है: आप कितनी भाषाएँ जानते है ? यह प्रइन 
बिल्कुल अनुपयुक्त है । हो सकता है कि भाषा-तत्वज्ञ श्रपती मातु-भाषा के 
अतिरिक्त एक भी अन्य भाषा नहीं जानता हो; वर्णुतात्मक भाषा-तत्वज्ञ, 
बहुभाषाविद से भिन्न है। यदि किसी विद्वात्‌ ने एक ही भाषा का वैज्ञानिक 
विश्लेषण करके उसका विवरण प्रस्तुत किया है, तो वह भी भाषा-तत्वन कहा 
जायगा । 


१३. अन्त में वर्गानात्मक भाषातत्त्व के मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों को संक्षेप में 
दे देना उपयुक्त होगा । इनके श्राधार पर भाषातत्व को भाषा-अ्रध्ययन के अन्य 
वर्गों से (थक किया जा सकता है :--- 


१, यद्यपि भाषांविज्ञान और भाषातत्व भाषा के अध्ययन से ही संबंधित हैं, 
तथापि दोनों में अन्तर है । के 


२. वर्णानात्मक भाषातत्व मुख्यतः बोली जाने वाली प्रचलित भाषा का 

अध्ययन करता है : लिखित रेकार्डो में संग्रहीत सामग्री का अध्ययन इसके 

क्षेत्र में नहीं आता । लिखित 'रेकार्डो का अध्ययन भाषा-विज्ञान के 

श्रन्तर्गत आता है। 

३. वर्शानात्मक भाषा-तत्व भाषा की प्रभिव्यक्ति-पद्धति का ज्ञान प्रास करता 
है, उसके ञ्रर्थ का नही । 


४  वर्शातात्मक भाषा-तत्व एक प्रत्यक्ष प्रयोगात्मक विज्ञान है। यह भाषा के 
आदर्श ( क्या चाहिए ) वाले अंग से संबंध नहीं रखता। 
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(6) पारिभाषिक शब्दावली 


टिप्पणी--इस पुस्तक में दिये गये पारिभाषिक शब्दों में से अधिकांश तो 
वे है जो प्रचलित भाषा-विज्ञान की पुस्तकों में व्यवहृत हैं; तथा कुछ ऐसे हैं 
जिनका व्यवहार अवतक सामान्यतया नहीं हुआ है । इन नवीन शब्दों को 
प्रस्तुत करने में भाषा विज्ञान की पुस्तकों तथा भारत सरकार के शिक्षा विभाग 
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रखकर बनाए गये हैं। संभवतः काम को सफलता पूर्वक चलाने के लिए ये 
उपयोगी सिद्ध होंगे । 


(१) हिन्दी-श्रंग्र जी 


ग्रक्षर 59]900[8 

ग्रक्षरात्मक, आ्राक्षरिक 57ए90८ 

ग्रग्न संवृत हृढ़ 9707४ ८]०७७ 6750 

अ्ग्न संवृत वृताकार 9707६ ९०॥056 70070080., 

ग्ग्न संवत शिथिल #7ण०॥: ९००३७ ]95 

अग्र स्वर 707६ ए००७७।. 

अग्रीकृत 20.07ए97080 

अधघोष 3782/)60, ए0९७|059, 5प7/0, 
अघोषीकरंणा प्रक्रिया [70८855 0 08ए०००१29009 
अधघोषीकृत 4267ए0060. 

अधोगामी, अवरोही 9०।॥४४ 

अधोगामी तान एग[।पए 2०४. 

अधोगामी संस्वर ]79][79 ''प३० 

अधः स्थापना प्रक्रिया 0०७5७ ० [,07०९7ए०९ 


अनक्षरात्मक, शनाक्षरिक 


९०7-57]9/00 


अनासिक्यीकरण 

अनुक्रम , 

अनुच्चरित, अव्यक्त 

श्रनुरूप स्वर 

अनुरेखण 

अनुलेखन 

अनोष्व्यीकरण 

अन्तदन्त्य 

अन्तमु खी द्विस्पशं, अन्तःस्फोट 

ह््स्पिशं 

अन्तस्थ 
“अ्न्तर्स्फोट 


अन्तरस्फोटक स्पद, अ्रन्तमु खी स्पर्श 


भ्रन्तः बवास 
अन्न मार्ग 
अभिनिधान 
अधध-दीघंता 
धअ्रधंविवृत स्वर 
श्रध॑-संवृत 
अध-स्वर 
भ्रप्रत्यक्ष बलाघात 
अलिजिद्द, अलिजिद्वीय 
अल्पप्राण 
अ्रल्पप्राणीकरणा प्रक्रिया 
अवरोध 
अवरोही संयुक्त स्वर 
ग्रवयव 
-अवशिष्ट 
अवाक ध्वनि 
अवृत्ताकार स्वर 
अव्यक्त ध्वनि 
'अशिष्ट 


२६ 


420-7899298007. 
35९(८०7८७ 
78007[466 
9774[8/ ए००/6[5 
[+9८72 
]+०7०8॥06792(07 
428-9 0929 ४577 
[7(6#-067(व 


(०६ 

58777098! 

9007 

777 0]09786 (:07507977/ 
क्‍75[॥728607 

2000 9955988, (00507॥92 ५७ 
[70007][808 ०८प०४०४७, 
[496 46720, 

प्र 006०7 ए०ज़छ! 
79 20586 

5677-70ए०7 

5प्रा0]8८४ए० 5855 
एफ्प्रांधा' 

८7० 35[079(8 

2770९९५5 ० 062०7920907 
5009, ०८टीपञं०0 

9 87॥78 09700072 
(82०7 

7२6७0पर) 

7२०7० 5066% 56000 
[४77070060 ए०एछ6! 
[702790परँ४06 90प70 
5]9779 


अस्फोट स्पर्श 
ग्राक्षरिक विभाजन 
ग्रागम 

आधात 

आघात प्राप्त 
आदर्श 

आदर्श रूप 
आदेश 
आनुषागिक 
ग्रापेक्षिक 
आसत्र 

इकाई 

उच्चरित 

उच्चार 

उच्चार खंड 
उच्चारण , 
उच्चारणवयव 
उत्क्षिप्त 

उत्क्षेप 
उप्थितपारव॑ 
उत्पत्ति मूलक वर्गीकरण 
उद्गम 

उदात्त 

उदासीन रुवर 
उपसमगं 
उपालिजिह्न (द्वीप) 
उरः प्राचीर 
उरः स्थल 
ऊर्धंगामी तान 
अर्धंगामी संस्वर 
ऊष्म 

एक स्वन 


/ रे 56 


एग्र९०डा०0060 $8(00- 
5999० तारएांध07, 

3 प९77670, 77(7०907 
50685, 

5४705580 

5६०709पऐ 

ए८का 

5पी950 0५६6 

2 ९०टाव80॥(०. 

॥२९४८7९७ 

५0]%०७7५ 

[709॥६ 

23 7700[2(९0 
[7६६७७४०४7३०७ 

5९९7०0९॥ ० (7६8798./708 
2 तंटपा009, ?#07प्709007 
ए०८ढ) 0270 
7]20760 

2800 

(77009780 

(7879600 0]98»709(07 
5000७ 

90 9७८7 

8७८४०) ए0०ए७०] 
7?॥।९5% 

7?४०४ए7ए९७४. 
424[0779270 

हैं हैं। 0। ९:94 

785[08 (९॥६ 

7२१57709 + ए708 
500]970 #709.(7७ 
00700॥0706 


एकाक्षर 

एकाक्षरिक 
ऐतिहासिक समीक्ररण 
ग्रोष्ठय । 
ओ्रोष्ठ य अन्तमु खी द्विस्पर्श 
ओोष्ठ य काण्ठय 

ओष्ठ यीकृत सघर्षो 
ग्रोसिलोग्राफ 

कंठद्वार, 

कंठोष्ठ यीकरण 

कंठय 

कंठय संघर्षी 

कठोर तालु 

कम्पन 

करण 

* काकल 

काकल्य 

कीकल्य स्परां 
काकल्यीकररा क्रिया 
कालक़मिक विकास 
कृत्रिम तालु 

कृत्रिम स्वरतंत्रियाँ 
कुप्णाल 

केन्द्रीय स्वर 
केन्द्रोन्मुखी संयुक्त स्वर 
कोमल तालु 

कौवा 

क्रम बद्ध 

खेंड 

गठन, निर्माण पद्धति 
गलग्रन्थकास्थि 
गलविल, उपालिजिह्दा 


३१ 


070 8ए]]50]8 

[0700 57!90१0 
438570709] 3 59777|280079 
॥,909] 

[,9092 ०॥०६ 

[,890ए७ 7 

4 8922९0 #77९8(968 
()50॥027990 

(3]0६05 

|_98०0 ए७]०७77296007 
697 

ए९७४४ (709(7७ 

9765 ?०9६6 

५०92००7 

30८प०४(07 

(>]06035 

(>]0(59] 

(+]0६% 5609 

?00859 ०7 (>00929007 
(07070:02]098| [287९।07977607६ 
क्व॑5० 7290०, 2-प7गटागं 7०9६०: 
92958 ४०0८४ ९०705 
0ाद ] 

(6प-० ए०ए०७! 
(.९०४०७॥४78 .)0]70078 
30६ 0298 

(एपॉ० 

5ए759६670900 

562067( 

50प्रटपा6 

पुएएाण0 (६:४॥०2० 
शिवाएएरड़ 


गलविलोय, उपालिजिदह्द, (द्वीय) 
गलंविलीय संकोचन 

गीतात्मक सुर 

गुणा 

गृहीत शब्द 

'गौण बलाघात 

ग्राम्य या लोक़िक व्युत्पत्ति 


घर्षण 

घोष 
'घोषीकरण/ प्रक्रिया 
चक्र संख्या 
छंद 

'जबडा 
जिह्वानोक 
जिद्वापश्च 
जिद्वाफलक 
जिद्दाग्र 
जिद्दामध्य 
'जिद्वामूल 
जिद्वीय _ 
जोर 

ठोकरी 
तरंगबाद 
'तात्पये 

तान 
ताराचिन्ह 
तालब्य 
'तालव्यीकरण 
'तालव्यीकरण नियम 
'तालव्यीकृत 


३२ 


शिद्राएए९७ 

शा एग78४7 ०070790707 
)/[ए5 ८९० 8०९०९7६४ 
(2५9]६ए 

307009०0 एछ०0/0 
560070%87/ए 57#895 
?07909/ (ए770029, 

$0॥६ ९(ए77002 7 

अजलाता 

४०१0७ 

2/008538 06 ए028[22007 
77९07४670ए ० ८ए72८॥05 
/8067 

० 

[79 0 (76 +078008 . 
59८०६ 0 ॥06 (00876, 4)2055प्र7. 
3]906 ०६ ६76 (072५७ 
7707६ ०0 ६6 ६072प७ 
॥00]6 06 ६४6 ६०78७ 
[२00६ 0 (६96 (07878 
7.7809/ 

7[0995 

्‌०छ 

७४४०० ॥7607फ 

90756 

0796, 200०0४8 

35675 
29.99] 
2997222007 
॥.8ए ० 990%29007 
2922090280 


तालुग्राह 
तालुग्राह संबंधी 
तालुलेख 
तालु-वर्त्स्य 
ज्यक्षरात्मक 
जिसंयुक्त स्वर 
दन्तोप्ट्रय 
द्न्त्य 
दन्त्य वत्स्यं 
द्रव ध्वनियाँ 
ह्व यक्षरात्मक 
द्योष्रय 
द्विगु॒ुणाघात 
द्वित्त्व 
द्वित्त्त व्यंजन 
द्वितीय ध्वनि परिवृत्ति 
द्वित्ताघात 
द्विवर्ण ग्राह 
दीर्घता 
दीघंस्वर 
दीघांध॑ 
दीर्फीकरण 
धातु अवस्था 
ध्वनिप्रक्रियात्मक 
ध्वन्यात्मक 
ध्वन्यात्मक आशय 
ध्वन्यात्मक ह 
प्रतिलिखन 
ध्वनि-गुण 
ध्वनिग्राम 
ध्वनि-परिवृत्ति 
ध्वनिप्रक्रिया-विचार 


३३ 


२48/027०)० 
29200274[000 
29]%00827 ०7 
?७20097९०]७॥ 
[7757|95८ 
|-97070708 
7,400 ॥287708/ 
2870(08/ 

4)26706 28)7ए60]87 
7[4णांंते 50प70 
[27557]90९ 
87|50|%) 
420प06 5(7853 
20:0॥78 
[20906 (५075070 &70( 
560070%7ए 50प7त 50॥: 
7207086 50855 
2827 ०00 
[,872( 

4002 ४८ए०४/। 
[9[ ,078 
[,878090670|78 
९०0६ 5(928 
7]070|09234082/ 
2]70760:८ 
2|0760०८ [7[0॥0800 
727070680 
वु॥8705९७ ७9707 

50णा70 तृ००१(ए 
[१07९70 6 

50070 57६ 
?0०70!08 ए 


ध्वनि-प्रतिरूपण 
ध्वनि-लक्षरा 
ध्वनिलिपि 
ध्वन्यात्मक प्रतिलिखन 
ध्वनि-विकार 
ध्वनि-विकास 
ध्वनि-वेवण्यं 
ध्वनि-श्रेणी 

ध्वनि संकेत 

ध्वनि हास 

नमूना ( आददां ) 
नाद 

नाडीस्पंदभ 
नासिकाबरोध 
न/सिका विवर 
नासिका विवरोन्मुख गलबिल 
नासिक्य 

नासिक्य अनुरेखण 
नासिक्य स्फोट 
नासिक्यीकृत 
निम्नतम ध्वन्यात्मक परिवतंन 
निम्नतान (अनुदात) 
निरीक्षण 
निर्णायाधार 

निर्देश 

निदश ग्रन्थ 
निश्वास 

नोक 

पदग्राम 

पदविज्ञान 

परश्रुति 

चपरिणामी प्रतिक्रिया 


३४ 


7]0708॥8८ ॥२९७४०७१९॥७४६०09. 
50प्रग0 ४४६०0प५(७ 
0707060० 5ट790६ 
7907900 [+०7950770:07 
7007800 (००79 ९०७:०07 
2|070०00 ॥ए0प07 
[00600 )5८0]0प7/98607 
[07878 

50प70 5ए7700] 
[07600 [0९९४ए 

070 

'५०008 

24]56089/ 

४९०॥८ (05प98 

०७५७०] (6ए7ए 

२७४० 79/ए77८ 

५०७०. 

४०५० 478८79 

५४७०४] ?]05728 

५४०७० 2 80] 

धफगपों 007000 (४7०५ ७७. 
,0ए9 ?/(९॥ 

()20527ए9(07 

(॥08707 

२७६७४७7०७ 

२७(७४७४०७ [900६ 
जअज्ा02८07, #ज90007 
है$॥8, 

/07[00९7768 

)079॥00689 

(27 2॥06 

[२65प॥70 ि०७३०६४०४ 


परिवृत्त-चिन्ह 
पश्च 
पश्चगामी 
परचजिद्ध (ह्वीय) 
पश्चतालब्य 
प्श्चदन्त्य 
पद्च व॒त्स्यं 
पश्च वत्सं प्रदेश 
पश्चवृत्ताकार 
प्रचस्वर 
परचीकरणा प्रक्रिया 
पादिविक 
पारिभाषिक 
पुनः निर्माण 
पुरोगामी 
पूर्वदन्‍्त्य 
पूर्॑श्न॒ति 
प्रतिनिधान 
प्रतिलिखन 
प्रतिलिखन सिद्धान्त 
प्रतिस्थापन 
प्रत्यय 
प्रत्यक्ष बलाघात 
प्रत्याकर्षित उच्चारण 
प्रत्याकषंणा प्रक्रिया 
प्रधान बलाधात 
प्रयत्न लाघव 
प्रयोगात्मक 
ध्वनिविज्ञान 
प्रशस्त प्रतिलिखन 
प्राशहीनता 
प्रामारिक 


ऊआआएपिछाए7 

34्टोर 

7२९2४९५७४४४७ 

[)20782] 

2765६ शिगावित्वां 

905 4)30६04] 

705६ 2]780]9॥, ()8०प०३ ७5६ 

2650 3]ए80%४ २९४१०7 

3907 #0प्7त6ऐे 

320९४ ए0ए७८], 

?2700853 ० 7२७६४४००॥० 

],9067%] 

पु &८77॥6वं 

776 00750 ८४070, 

770९795878 

2#6 0676० . 

(095 2४08 

7९8७0785670(%070 

वुकभा5उट9907 

मिापरल06 ० बा5ट7[00 

7२७७]8८९७॥06 पा “ 

5एगदष 

()0]९८७४४९ 9078$5 

6६8९०80 2॥ध८्पॉब०007 

?700855 ० २७६४६९६०४७. 

27794१7ए 507895 

5८०७०४०7०७ए 0 &70॥05 

7 509777087(06] 
2[076005 

37020 [+7०४75८7970007 

क्‍26250798 907 

5(97व4670 


प्लुत 
फुसफुसाहट 
फुसफुसाहट प्रक्रिया 
फुसफुसीय 
बलाघात 
बलाघातप्राप्त अक्षर 
बलाघात हीन 
बहिप्करण 
बहिस्फोट 
बहु-अक्षरात्मक 
बहु-तंत्रात्मक 
बारम्बारता 

बाँट (बंटन) 

बोध वर्ग 

बोली 

बोली-विज्ञान 
भावलिपि 
भाषणावयव 


॥ 


भाषातत्व 
भाषातप्वविद्‌ 
भाषा-विज्ञान 
भाषा वैज्ञानिक 
भाषेतर 

भिन्न रूप 

भेद 

अआान्ति 

मध्यम बलाघात 
मध्य स्वर 

मध्य समतान 
मनोध्वनि विज्ञान 
मसूड़ा 


३५६ 


४9%०70ए9 

५७०१।5०४४ 

200९८85$9 00 ४४४५४०९०778 

?7]70707|0९ 

5(7855 

0765560 59]80]७ 

[7798#॥6558 0 

+ऊ+डटापड390 

+>520]099७ 

7077599040 

00ए787908770800 

+#+#९(८७7८ए 

42॥70प6007 

5९756 ४7009 

4)28॥९८६ 

(26]8९00]08 ए 

7080879[27ए ([06027०॥४) 

[20600 ०छु875, 7(/७८॥कथपरडफ ७ 
5006८ 

.7875005 

4.702 पा 5६ 

707]002ए 

9070085६ 

३४०7- ।78०50८० 

एहाा97६ 

0४४०ए 

788८ए 

[006777604906 3(7855 

(.6708]| ए०ए७] 

(0 ]७ ०७ [7६60 

75एट८700-970076005 

(उधा) 


महाप्राण 
महाप्राणीकरण प्रक्रिया 
मानक, इकाई 
मात्रा 

मानव विज्ञान 
मान व्यंजन 
मानसिक प्रक्रिया 
मानस्वर 
मिथ्यासाहश्य 
मुखरता 

मुखरता प्राधान्य 
मुख-लेख 
मुखविवर 


मूर्धन्य स्पर्श 
मृर्धन्यीकरण 
मूर्ध॑न्यीकररा प्रक्रिया 
सूर्धा 

मूल रूप 

मूल स्वर (शुद्धस्वर) 
यकारीकरण 
याद्रच्छिव 

रंजन रश्मि चित्र 
राग 

रागतत्व 

राग विधि 
रागह७मक 
रागात्मक रूप 
रिकार्ड 

रूप तालिका 

रूप रेखा 

रूप तालिकात्मक 


३७ 


2 50॥89(6 

27002538 ० 2.5.॥79000 

(0६ 

0/(0/9, (९2००/(ए 

2 700770700[02ए 

(.8707097 (-07050797६ 

3[67[2 ?/00958 

(076 ४०ण्९। 

स958 07908 ए 

5070707ए 

?/070॥767008 

४०0प०07-77१8८०ए०९ 

300८४ (०ए०१५, 
()।४ ८8४०७४ए 

7२७४०65 7?]097७8 

(7९76097ग29807 

770९853 ० 760 0785%07 

(,67007000 

50670 

57996 ५४०ए४४। 

एछार&00 

2)7047728/7 9 

अ-8ए 7?]000279[00 

(७०0 ए 

70500 7 

770500।९0 5ए7806॥0 

77705020 

7/0503]0 #8०४(६प॥७ 

७८०४0 

?३7/70॥970 

(070५7 

7?%79092877200९ 


रेखा चित्र 
लक्षण 
लिपि 
लुठित 
'लोप 
“वर्गीकरण 
“वरां 
-वर्णांनात्मक भाषातरव 
वर्णामाला 
“वर्णा विज्ञान, 
ध्वनिभ्राम-विज्ञान 
'वरण-विन्यास 
-वरण[ं-विन्यौसात्मक 
वत्सं 
-वत्स्ये 
-वत्स तालब्य 
वावय वलाघात 
वाक्यरचना क्रमात्मक 
वाक्य निज्ञान 
वाक्य क्व्यासात्मक 
वाग्ध्वनि (भाषरणा ध्वनि) 
वागविस्तारक 
वाग्वेग 
वाणी 
“विकार 
“विपयरत 


विप्रकर्ष स्वर, अन्तप्र॑विप्ट 


-विवृत 
विश्लेषण 
“विलेषणात्मक 
विषमीकरण 
वृत्ताकार स्वर 


> 


(797 
23 00008 
56790 
7२०॥९०, [77860 
7807 
()955002007 
[.,6067 
265८77700ए78 4॥78प0]50058 
2 | 0]306:४ 
2]0787705 


()7000879[007 (596॥78) 
(27:002879[20/7९ 

2 ]760]05, ॥ 6७९६-१0 88 
).]9ए९€0'!व9वा ह 
0 |ए७०॥0-?९99 ६ 
567[6706 50659 
95ए79(982770200 
5ए7[9ए7८ 

:ए0080(0&.] 

[0९6९८ 56ण070 - 

99800 906९67 
(२३६७ ० 5798० व7ए92 

०906९ 

(9728 

[7967760 

[70प5ए786 ४००७९) 
(29670 

2.79] ए85 

2077]900 
425-877]28007 

रि0प7060 ४०४७४०। 


व्यक्त 
व्यकृ ध्वनि 
व्यवतीकरण 
ब्यंजन 
दब्द-व्युत्पत्ति-विचार 
शरीर विज्ञान 
द्वास 
दइवास नालिका 
श्वास यंत्र 
श्वास वर्ग 
'शिथिल स्वर 
शिथिल 
शीत्कार ध्वनि 
शन्‍्य विभक्ति 
शुन्य श्रेणी 
श्रवगात्मक 
अ्रकशात्मक ग्राधार 
श्रवणात्मक आभास 
श्रुति 
श्रतिग्राह्म 
श्रुति शास्त्र 
श्रौताधार 
आतगुण 
संकीरां या सूचछ्म प्रतिलिखन 
संकेत 
संकोचन 
संक्रामर 
संज्ञापक 
संज्ञापन करना 
संघर्षी 
ऊष्म 
संघर्षहीन सप्रवाह 


३६ 


2700९प४/ ७ 
27607906 50070 
6०292007 (0( 8 50ए70) 
(.07750779.70६ 
7ए77068 ए 
27070 पए 
368907 
[+8८089, ४०१700 ?98 
7२७४४78(07ए 0७ए750077 
3762070 (77079 
[,«5 ४०७९! 
7२6]98560 
लाइजञंणएए 50970 
2870 [776>5207 
26870 (77308 
८.00 080 
20.00प500 9235 
03 0९०प50४८ [79765297 
(+706 
2 प000ए 
2.0095005 
),.०८09570 0858 
23.९०0प50 ८ (20०90ए 
पिद्वाए0ए 475375८7950॥ 
5ए7700], ९०६४३07 
(2070793007 
[+973608707708 
ठंडा थों 
5जिए7%28 
[2979/78, +70९४(ए7९ 
5जाका(, मि]0४व ए० 
#7000फ४ोॉ855 (07४7)7875 


संधि 

संधिराग 
संध्यक्षरीकरण 
सध्यात्मक राग 
संयुक्त व्यञ्जञन 
संयुक्त स्वर 

गंवृत 

संवृत स्वर 
संस्कार 

संरकारक अश 
संखन 

संस्वर 

सप्रवाह 

सम 

समकालिक प्रयत्न 
समता 

समतान (स्वरित) 
सम बलाघात 
समरूपता 

समय संचार 
समीकरण 

सम्पक 

सवणं, समावयवी 
सांकेतिक 
सांकेतिक भाषा 
साहश्य 

सान्निध्य समीकरण 
साम्य 

सिद्ध उच्चारण (ग्रहीत उच्चारण) 
सिद्धान्त 

सूचफ 

- सूचक शब्द 


४७ 


ए४०७४०४ 
770500ए 06 ]फाटा07 
7297770722%007 
]०7०४००४/! 970500ए 
(-070]00070 (:07$0797६ 
[27॥070ए798 

(-058 

(2058 ए0५७७) 
00॥7९29007 
2/00 ए78 87787: 
23 [॥0[0078 
07७ 
(.077)0०7०५0 7.4पं१ 
४079 
(.0*-800प्राद्व00 
[४४607703607 

4,6ए७] १77०0 
7ए8७7 507858 
577/970ए 
[्‌]76 72८- 
4) 5570]9./07 
(.0708९0( 

7077078 ७0 
5ए7700८ 

(+९5६ए6 'ं ,979792० 
970|!7008 
प्ड्ानु)0अंधंगावो ै585700% 
2 गिएाए ह 
7२७८९४ए७० एछ7070पगल॑४ध07 
पु 6९077 
[76 77क॥: 
(6एए0 वे 


सृत्र 

स्थान संबन्धी 
स्थानीय बोली 

स्पर्श 

स्पर्शोत्पन्न 

स्पर्श संघर्षी 
स्पष्टल 

स्फोट 

स्फोटक 

स्वनग्राम 

स्वनग्राम विज्ञान, वरांविज्ञान 
स्वनग्रामिक 
स्वनग्रामीय 

स्वरतंत्री 

स्वर त्रिकोण 

स्वर पद्धति 

स्वर भक्ति 

स्वरयंत्र (कण्ठ पिटक) 
स्व॒रयंत्रावरण 
स्व॒रयंत्रीय (ककाल) 
स्व॒र्यंत्रीकरण 
स्वरात्मक 

स्वरलहर 

स्वर संगति 

स्वर समुदाय 

स्वर साम्प * 
हीन रूप, निर्बल रूप 


४३१ 


80०07770]9 
7?0900॥8४ 
?80]5 

2]0590ए९, 5009, (2८८प्रौप9ए९ 
9०४॥७ 

2) 77090७8 
(6०7 | 
+ििट005070 
7]0978 
[70787]8 
2]|0787005 
700707072780/0 
27078770 
एठ6%ा 6०000 
५०छ७छ] (979१6 
५४०ए७)] 597950677. 
0 79[0095८25 
[,8/५70>5 
क्‍2080005 
(7]00::०[ 
(>]0(09]22007 
५५००० 
[700728/07 
५०एछ९ ॥877४07ए 
४०४७६ 27009 
ए०फज़०! 27777 
9४6४२ (070, 


४२ 


अंग्र जी-हिन्दी 
_५750[प7(6 निरपेक्ष 
4 9078 ०07050797[ ग्रसमीकृत द्वित्त व्यंजन 
<१८९७7६ एकसेण्ट, आघात 
2८८27६20 ग्राघात प्राप्त 
43.0०८७7(घ०(07 उच्चारण ढंग 
2 ८लंत०7४वों आनुषंसिक 
2 ९००४७/९ श्रवशात्मक, श्रौत 


2.८0097९0 089]58 
2९००0प० ठ5070॥07॥, 
2.९0प7570८ ॥77[7765907 . 
23८00500 009076005 
20 ८0॥500 0(७०॥(ए 
23.८00570 #8९०0॥0 
3.006प50९5 

2009]0०ग्रांग£ 50070 
५0ए७॥06० 

3). 7707ए 

2 गिर 

77709(8 

77 5078970, 00[0777 
23][0080 [07 

208 ०/00 
[0[77076 

3 097070९ 
].00900: 

3 ए९० था 

2.ए860 97 2078, 762807 
23778७०0 


श्रवरगात्मक ग्राधार 
श्रवरणात्मक भेद 
श्रवगात्मक आभास 
श्रवरशात्मक ध्वनिविज्ञान 
श्रोत गुण 

श्रोत गरेकार्ड 

श्र/त शास्त्र 
सल्निहित ध्वनि 
अग्रीकृत 

साभ्य 

प्रयत्य 

स्पर्श संघर्षी 

वायु प्रवाह 

निबल रूप 

उपवर्णा ग्राम 

संस्वन, उपध्वनिग्राम, उपस्वनग्राम 
संस्वनीय 

वर्णामाला 

वत्स्यँ 

वत्सं-प्रदेश 

व्त्सं 


-7ए800[099 6 

2. 677806 ॥ए[00/7685 
<3॥7[0!/708 
-:).779020705 

2.09]002 ए 

2५9020प5 ९7ए०]70777070६ 
.).79.[755 

2.7०7ए६0८० 

239[0:ए 525 

3790 07 ए 
<0.77770[00]08ए 

3 0028.) 

-3.[004807 

37 ातवाधा ए 

2)7९5078 (07507: 
२0९पॉ६(९ 
औटप६/९० 

37 ८प9007 

37007 )8007/ 
+700८प०४/07ए ?॥078॥005 
23.7070०] 29 9(8 

2५ ४079(6 

20 8[0779(60 

23 85[॥78007 
3535096007 

2 53777]8680 [080 
3.5577[960 

2५5(877[ 

20 0प७ 

जपताह07 

23 प्र0007ए 
3 प0007ए 7077७ 


४३ 


वत्स्यंतालव्य 

वैकल्पिक उपकल्पना 
कोणांक, दोलनांक, विस्तार 

सह्श 

साहश्य 

सह्श वातावरण, सह परिस्थिति 
विश्लेषण 

विश्लेपशात्मक 

स्वरभक्ति 

शरीर विज्ञान 

मानव विज्ञान, नृविज्ञान 
जिह्वानोक सम्बन्धी 

पहुंच 

याहच्छिक 

रुकने वाली व्यंजन 
व्यक्त 

उच्चारित 

उच्चारण 

करण, उच्चारण सहायक अवयव 
उच्चारणात्मक ध्वनिविज्ञम्न 
कृत्रिम तालु 

महाप्राण 

महाप्राणातायुक्त 
महाप्राण॒ता 
ऊप्मीकरणा, सकारीकरश 
समीकृत ऋण 

समीकरण 

काल्पनिक, तारका चिन्हित 
लक्षण 

श्रवण 

श्रुतिग्राह्म 

श्रोन्न तन्त्रिका 


3 ए९7060६ 

3 प८0०77020 

3920६ 

390९ 0[ (6 (०72८७ 
390६ 70प77060 

320४ ५०ए७/ 
8!90]9] 

38086 ० (06 (08208 
3077079860 070 


उिाश्व 

87९०८7९0 (ए०008]8९8५) 
3762/780 46]6958 
876०0॥ (707० 
370690॥ए ५४००७ 


37090 व[+क्ा7507:407, 


उप८ट० (०५०॥0ए. 
(-90प7०72] 

(27786 ६8७४) 
(,970]79] ९०078079.7( 
(,87079५7ए0 ४6] 
(874|228 

(.9ए।(ए 

(.8706779 0॥790॥0000768 
(67०७४ ए07९] 
(8707 प2०/ 
(.९07770668/ 
(-€0097922007 
(.67९०-पाण 

(.०॥. 

(076 

(-707767१6 

(57076 [978 792७ 


है: है. 


आगम 

स्वयं चालित 
पश्च 
जिह्वापश्च 
पश्च वृत्ताकार 
पदच स्वर 
द्योप्ठय 


जिह्वाफलक 


गुहीत शब्द (उधार शब्द) 
द्वास 

ग्रधोष 

ग्रघोष उनन्‍्मोचन, 

इवास वर्ग 
महाप्राणतायुक्त घोष 
प्रशस्त प्रतिलिखन, स्थूल प्रतिलिखन 
मुख विवर 

पश्च-वरत्स्यें 

भेदक दन्त 

मान व्यंजन 

मान स्वर 

उपास्थि 

विवर 

केन्द्रोन्मुखी संयुक्त स्वर 
मध्य स्वर (केन्द्रीय स्वर) 
ग्रपकेन्द्र 

ग्रभिकेन्द्र 

मूर्धत्यीकरण 

म॒र्धा 

रेखाचित्र 

दीघ॑ता 

देध्य॑ग्राम 
साथंक-दीघ॑तायुक्त-भाषा 


(_70700272८4 007ए807787( 
( ]३557028007 

(6४7४ | 

(०7 

(.]056 

(]056 ए0ए७] 
(०ग९प्र४४670 | 

(.06प/6०0 ए0ए७/! 
"(077.0770707ए 05000007 
(६.077[06 ४ 
"(>0ग[067595 ० 2८४70 प(8९७ 
(-0707606 50प्र70 
(-0000807860 $50प70 (9०788 
(7000]0607960 ४०॥97( 
(07507 97 

(0750787/9) ए0०ए68/] 
(0790६ 

(८076 5६ 
(१०४(85%(ए४ास 770 ९०४४०॥ 
(07098 050प5 

(.0707700870:६५ 
(_070प 

(07(780९६07 

(.८7(795६ 

(70009587ए86 3507000079 
((+07788707006ए8 

(.7007007 

जवां] 

]00७600770ए 
३300809स्‍59007 


डर 


कालक्रमिक विकास 

वर्गीकरण 

स्पट ल, शुकल ल 

अन्तर्फोट द्विस्पश, अन्तमुखी द्विस्पर्श 
संवृत्त 

संवृत स्वर 

समकालिक प्रयत्न 

अनुरंजित स्वर 

परिपूरक वण्टन 

समिश्र 

लक्षणों का जटिल मिश्रण 
मृर्त-ध्वनि 

स्थित्यानुकूलित ध्वनि परिवर्तन 
स्थत्यानुकूलित भिन्न रूप 
व्यंजन 

व्यंजनीय स्वर 

सम्पक 

प्रसंग, संयोग, सन्दर्भ 
प्रासंगिक संस्कार 

सांसगिक 

सप्रवाह 

रूपरेखा 

संकोचन 

विरोध 

भेदात्मक वण्टन, विरोधात्मक वण्टन 
अनुरूप, सहश 

निर्णायाधार 

कृष्ण ल 

बिकलता 

ग्रनोप्ख्यीकरण 


428॥952.596070 
[237(8] 
[287(-8[7९०9॥/7 
[06706007 

ए685८॥ 907७ [॥72प8005 
42852८7[/ए8 70060 प/९ 
[2९70080 
[)228077070 
[)2207000 772॥7: 
)8279[0॥ 

0)96९0६ 
4)9९९६०।02ए 
4)29[0079₹270 
)970078 
7)79॥07072590005 
[25577]]9007 
2/559]80८ 
[389प७०07 
[25070000प७[ (:9॥६ 
420759| 

[2078प्राए 

[20प0]6 ३॥४८पा०६०07 
4)20706 (:८0750797( 
420099 5000 
72000!6 5(7653 
42000|798 

(प९ 

4)प7०६०00 

72प/०४०७ (5[॥7970) 
जिया तप 

507 7700[७ 
70०070070ए 0 ७7०5५ 


ढद्‌ 


ग्रनासिक्थीक रण 

दन्त्यः 

दन्त-वत्स्ये 

दन्त-विन्यास 

वर्रानात्मक-भाषातत्व 

वर्णानात्मक-विधि 

ग्रघोषीकृत 

ऐतिहा सिक 

मानत्रा-चिन्ह 

द्विवर्णात्मक विन्यास 

वोली 

बोली-विज्ञान 

डायाफ्राम, उरः प्राचीर 

संयुक्त स्वर 

संयुक्तस्वरीकरण 

विषमीकरण 

द्यक्षरात्मक 

बाँट वण्टन 

बंटन-रेखा चित्र 

पश्च-जिह्न 

जिद्वा-पश्च 

द्वि प्रयत्न 

द्वित्त-वब्यंजन 

द्वित्त-स्पशं 

द्विगुणाघात, द्वित्ताघात 
द्वित्वि 

वाहिनी 

काल 

संघर्षी, ऊष्म, सप्रवाह 

कर्ण पदुह 

मध्य करां 

प्रयत्न-लाघव 


58705978 7 3079873 
.]8८पंए७ (00807 ह॥7४ 
०५७0४८४४ए 

जिडा0ा 

7799|॥9845 
#णए707767 
5.0820:08 

मिएाधार एणापायलंबर07 
+ए7000एए 

+ए87 3027778 
5,ए९॥ 7002858 

5 ए७7 50855 
अरणपडा07 

7 20097॥77977%] [0076005 
हि 060777670% [07070 
अ्ज्टएिध07 

छज्यऑंए6त का 
ल>0507 

,5[00878 

9९७०४ 

98८ए 

9978 0[/00078 
9978 ६प76 

77958 2४70902 ए 

956 9998 

79.]98 ए०८७ 2०005 
779० | 
7]990[80 

76500ए 


४७9 


हे 


[7000 99855826 ((2850[079808) 


४7४0०+7४97 पाॉ०6 
70705 


वहिर्गामी वायु-प्रवाह 
उदगार व्यंजन 
स्थितिस्थापकता, 
लोप 

जोर 

संयोग 
स्वर्यन्त्रावरण 
ग्रनिश्चित उच्चारण 
शब्द-व्युत्पत्ति-विचार 
समारम्भ 
समोन्मोचन 

सम बलाघात 
बहिप्करण 
प्रयोगात्मक-ध्वनि-विज्ञान 
प्रायोगिक प्रमाण 
निश्वास 

निश्वसित वायु 
स्फोट 

बहिस्फोटक 
सहकारी कारण 
अआतन्ति 

अवरोही संयुक्त स्वर 
ग्रवरोही-तान 
मिथ्या-साहंश्य 
कृत्रिम-तालु 

कृत्रिम स्वर तंत्रियाँ 
उत्क्ष प्‌ 

उक्षिप्त 

लोच 

ग्रन्न-मार्ग, खाद्य नलिका, 
सूत्र 

सवल, सदक्त 


+88 (077 

ए-+88 ४०७/8007 
7+९तुप९०॥८ए 
क+७१४०७००ए ० (एण०8७ 
कालाणा 

छ०800॥898 (०7४7प६0६ 
77098078 

+707/778 

97070 0० ४06 (0702 ८8 
ए07: ५०ए९८। 

97+07६ ०८०३8 ६७798 
ए+970 ०058 9ए: 
7707६ ९०|0४8 7007060 


छपा०0०7४ ए७ए ०0 [007867706 


(7870/9007 

(38706६02८ ०0|9$७709/07 
(+85प8 ]9/080980 
(+]970 

(708 

(>[97४78 50070 
(3002 

(70008) 5009 
(>00:9860 50प7व0ै 
(>]000992707 
(>00075 

(779[0006776 
(57007९0 8700प०/०07 
(उपाए 

(उप(0॥9) 

ना 2056 ए०ए6 
छा 0797 ए०फ़छों 
पा ।6॥४४0॥ 


है. ईन 


निरपेक्ष रूप 

मुक्त परिवर्तन 
बारबारता 

चक्र संख्या 

घर्षण 

संघरंहीन सप्रवाह 
संघर्षी 

अग्रीकररणा 

जिह्नाग्र 

अग्र-स्वर . 

अग्र संवृत दृढ़ 

ग्रग्न संवृत शिथिल 
अग्र संवृत वृत्ताकर 
ध्वनिग्राम का क्रियात्मक हृष्टिकोर 
जनक 

उत्पत्तिमुल॒क वर्गीकरण 
सांकेतिक भाषा 
ग्रंथि 

श्रुति 

श्रुति-ध्वनि 
काकल्य ( स्वरयंत्रीय ) 
काकल्य-स्परं 
काकल्यीकृत-ध्वनि 
काकल्यीकरण 
काकल 

वर्णाग्राम 
उत्थित-पाश्व-करण 
मसूड़ा, दन्तवेष्ट 
कण्ख्य 
ग्रध॑-संवृत-स्वर 
अ्र्ध-विवृत-स्वर 
ग्रधे दीघ॑ता 


४६ 


4726 ]0708 दीर्घाध 

पाते 9००६७ कठोर तालु 
(6६४६ 082६ ह्त्स्पन्द 

सिशा उच्च 

नाह०+ .0फ उच्चतर निम्न 
ला9॥67 एा0 उच्चतर मध्य 
मसाए फएऋधप्णा उदात्त 

साइआग8 50पाते शीत्कार-ध्वनि 
पछ0्ाणछ७ा7० समावयवी 
मप्णथायां(0५ मानविक-विज्ञान 
पसरणा6४९७] 97489 काल्पनिक भाषा 
[06%] 50प70 आदर्श-ध्वनि 
]067%9॥0७॥09 0 50घ7 ध्वनि स्थिरीकरणा 
]00707८७/४४00 0०[| 7707979770.. पद स्थिरीकरण * 
[060872०70 भाव-लिपि 
477796080 ४2% 807 ९8४0 वाधागप्राप्त वायुप्रवाद् 
777[06760८६ 0॥77070078 ग्पूर्णा संयुक्त स्वर , 
स्‍॥90096007 । आशय 
7[0/05[07 अ्न्तरस्फोट 
77[0705878 ग्रन्तर्स्फोट 
[्रबापटपाँब७ 50प00 अव्यक्त-ध्वनि 
[7९006002 50 पाओऐ ग्राकस्मिक-ध्वनि 
ल्‍70507' छेदक 
0९00700808 &0८प/७६07 अभिनिधान 
[ज9098 ॥०घ50 ग्रविभाज्य दीघंता 
]7स्‍0777 ७7: सूचक 
(श27959ए8 ब्वा। डपटका। ग्न्तःप्रवेशी वायुप्रवाद 
]09[0 72000 अन्त: श्वास 
[7(07087*2। अन्तर्दन्त्य 
[7(08758८07९ प्रतिछेदी 
[7767:९0 विपयेस्त 


770(067 ए००४।९ ग्रन्तरस्वरात्मक 


[005 

37007900 0 
[#00॥2007 ०0070परा 
[7।#प३ए००७ ४०५९८] 
ह08707680908 507855 
है 00 

अपा-07 

[पाणएा९ 

 पा००7॥ [05009 
अप्डा॥07290008 

६. ७7 (४00 
&एपा०02797 
॥९ए0002727॥ 

| ,0079] 

|,00%] ९0८ 
ह,80१॥9828007 

| ७/॥00:67०६४] 

ह 800 ५४७०५ 

[8 एाह88 650059ए76 
,47एए7 

| कि (22 0 है 

4,9:073|]ए 70]09580 
है ,7ए 0 [0०9 (०290॥ 
मं ,9४ ए0०ए०८[। 

हैं, ,0770 00 
4,6720-०७7|78 

व ७75 

4,670 

६,652; 

3..3ए७] 9ए2 
4.020६ | 


पूछ 


अन्तः प्रत्यय 

स्वर लहर 
स्वरलहररेखाचित्र 
विप्रकर्ष स्वर 
मध्यम बलाघात 
जबड़ा 

सब्धि 

सन्धि 

सान्धिराग 
सानिध्य 

सूचक शंब्द 
काइमोग्राम 
काइमोग्राफ 
ओ्रोष्ठ य 

ओष्ठ य अन्तर्स्फोट 
ओ्रोष्ठ यीकरणा 
दग्तोष्ठ य 

ओष्ठ यकण्ठय 
स्वरयंत्रीय स्फोट 
स्वरयंत्र 

पाशिविंक 

पाशि वक उन्मुक्त 
तालव्यीकरण का नियम 
शिथिल स्वर 
दीघंता 
दीर्घॉकरण 
श्रद्वत्त्क 
सबल रूप, पूरांरूप 
कोषगत 

समतान, 

स्पप्ट ल, शुक्ल ल 


[,[08/' 

(.+7805( 

| 4707500 

7.79 प50८5 
,78पा5०0० 50758 

7 ॥7760 5९(ए87085 

। 7 तय 

[44प०0 56घ70 

087 

4,009 ८070980727६ 
[,0702 ४००6। 

[.0ण़ 

[.0ण [६०॥ 

],096# 79 
4,090/779 

4,079670 770 

4 ,प॥2$ 

]॥७7०0]0[8 

]४४7९३ ० प्रथंए8 8 ०ाथरा०7 
४687 प्रा70 
॥४८४००३३४० ० 80962 
(९१७०092०2६४ 782क्‍07 
७३ पर |0029 ए0०एए6 
[०७४70/976 

0690०. [700855 
१6७7(9900 (..००९८७.(07 
॥/॥6६/७ 

0006 ०06 $0782प८8 
0 ॥60ए७ छाप्टा। 
शावांणिनों 507008 
पाएं एव 


ि 


के 


रखिक 

भाषातत्वविद्‌ 

भाषातत्व सम्बन्धी 

भाषा तत्त्व 

भाषातात्त्विक तात्पर्य 

सम्बद्धानुक्रम 

संयोगकर 

द्रव, तरल ध्वनि 

ग्ृहीत 

दीघे व्यंजन 

दीघ स्वर 

निम्न 

निम्न तान, अनुदात्त 

निम्नतर उच्च 

अ्धः स्थापन' 

तिम्नतर मध्य 

फेफड़े 

अधोहन्वस्थि 

निर्ण॑याधार प्रयोग विधि 

मध्य 

भाषणावयव 

मध्यतालब्य प्रदेश 

मध्यम दीध॑ स्वर 

भिल्‍्ली 

मानसिक प्रक्रिया 

मानसिक धारणा 

छ्न्द 

जिह्वामध्य 

मध्य समतान 

स्वल्पत्तम पार्थक्य 

भेदात्मक युग्म, स्वल्प्रतम 
पार्थक्ययुक्त युम्म 


श्र 


है 
१(7702] 0]07600 ८७788 


[०0॥क्‍02007 
]00॥ए7708 ९॥6770९॥६ 
४०087 

20097 476 
॥॥०97 2070 
१००6९ ४एपा7 
४॥07077078 
20700॥07078 
2070-59 |0!8 
7४०7० 5920९ 
079 

0770767706 
/0707002 ए 
700(007 7९77७ 
/0प८॥ (४2८7९ 
7(प५७९७ 80०९६ 
2 पाप०ए ०डट पं ए० 

670०770077९7705 

ि्वा।७ए 7747050[0007 
॥ आई 

२०५०) ए 

७५७० ।।५०"07 
०५० (००7 
२०५०] ]90807 
3५०७४ (॥90०709 
०४५०७।2८० ४096] 
०७७०.ए 76]89560 
४७७० [वा ए7ज: 
>पछ67ए6 5ए50७॥0 
प6पा7० ए०ए९०] 
>१०(६ 8 ५ए। 9६० 


स्वल्पतम ध्वन्यात्मक परिवत॑न 
रंरकार हे 
सास्कारिक तत्त्व 

चबंणाक, चर्वशदन्त 
चर्वंश॒कदन्तरेखा” 

चवंराक क्षेत्र 

संवेग 

एकसंस्वनात्मक 

मूलस्वर 

एकाक्षर 

एकाक्षरिक 

मात्रा 

पद ग्राम 

पद-विज्ञान 

प्रेरक तंत्रिका 

मुखानु रेखण 

गीतात्मक सुर 


पररंपर भिन्न वातावररां 
संकीरा प्रतिलिखन 
नासिक्थ 

अनुनासिकता 

अनुनासिकता 

नासिका विवर 

नासिक्य स्फोट : 
नासिक्य अनुरेखण 
नासिक्यीकृत स्वर 
नासिक्थोन्मुक्त, 
नासिका-विवरोन्मुखी .गरलांबल 
तन्त्रिका सन्त्र 

उदासीन स्वर 

अल्प प्राण 


>प07 ०0007985078 त$##95प्007 
स्‍१०7 त$50809८0ए७ 046787५8 
०7 [7977 50८ 
+४०70|/07९08८ ०४७ ६0॥49 
२०7्-509686 56 पाते 

(४०7 5ए]]490 

॥0९0 | ॥॥| 

चंपट975 ०06 8 59॥909 
-(28]9७८४४७ 5६655 
(205877०(07) 

(2८८ पथ ०७ 

(225007989 05 

(2६6 2]06 

(20 72708 

(20 56६ 

(20870 ए०ए७0७] 

(२०70०थ007 

()/8] (.००॥:ए 

(22997 ० 5[0/06९0 
()/70279[000 

()7(0023/2[700 

(250]]087०0॥ 

()ए९॥ त78787609५07 
()2ए6॥]90978 ०६ ८0787765 
(2ए6७78[778 ० 9707879785 
29[9(8| 

72920259.070 

79]%8/9580 

72]2/8 (37: 09/7) 

7?6०६० 2ए९० ७7 
79900272७7 

2?9]9०2/०00 


भू 


ग्रभेदात्मक वण्टन, अविरोधात्मक वण्टनक 
निरथ्थक प्रभेद; ग्र वरोधात्मक प्रभेद 
भाषेतर 

अध्यन्यात्मक निर्णायाधार 
अवाक ध्वनि 
अन॑क्षरात्मक 

आदर्श, नमूना 
अक्षराधार 

प्रत्यक्ष बलाघात 
निरीक्षण 

स्पं 

खाद्य-नली, अन्नमार्ग 
परश्रुति 

पूर्व श्रृति 

पूर्व श्रृति 

विवृत स्वर 

विरोध 
मुख विवर 

भाषणावयव 

बर्णा विन्यास सम्बन्धी 
वर्ण विन्यास 
ग्रोसिलोग्राफ 

मात्राधिक भेद 
परस्पराक्छादी दैध्य॑ग्राम 
परस्पराच्छादी ध्वनिग्राम 
तालब्य 

तालव्यीकरण 
तालब्यीकृत 

कृत्रिम तालु 

तालु-बर्व्स्यं 

पैलेटोग्राम 

पलेटोग्राफ 


॥?४४०९४००१ए 
?4730॥877 
[0979097709[0 

209(05 

74५56 

720708007 
छशशात्राए784/| 

शिगएगहए० (0772८0०7 
शिव ए7> 

27000275६ 

|॥0089ए 

?॥0709007 ?7002९४७ 
2[07870920 
72]7078॥76 

200000006 [7607ए 
7|॥078770 

72]7006770 079] 755 
7|076770 (-0एए०7०९ 
?707९770 509007767६ 
श०श8०कां० ० ४27५ 
7[07677]05 

97600 

7|076:00 >)]9॥9096( 
29]0(.6.00 (07(९5६ 
:9]07697 2809ए 
ए._07%७० 705000प7/%(070 
००४०९ 9एएणप्त07 
2४0०॥76४८कए 
7007606० 7[॥098007 
79॥0760 ८ 7१०७ए७/ ९5९॥(४(४४०७ 
72॥078६८5 

20607७70 5९79 


५४ 


पलेटोग्राफी 
रूपतालिका 
रूपतालिकात्मक 
स्थानीय बोली 
विराम 

प्रत्यक्षीकरण 
उपालिजिह्ठीय 
उपालिजिह्वीय संकोचन 
उपालिजिह्ना 
भाषाविज्ञानी 
भाषाविज्ञांन 
उच्चा रणाप्रक्रिया 
स्वनग्रामिक 
ध्वनिग्राम, धनिश्राणी, स्वनग्राम 
ध्वनिग्राम का सिद्धांत 
ध्वनिग्रामीय 
व्वनिग्रामीय विश्लेषण 
ध्वनिग्रामीय वर्गीकरण 
ध्वनिग्रामीय ब्योरा 
ध्वनिग्रामीय भिन्नरूप 
ध्वनि ग्राम-विज्ञांन, वर्ण विज्ञान 
ध्वन्यात्मक 
ध्वनि लिपि 
ध्वन्यात्मक संदर्भ 
ध्वनि हास 
ध्वनि वैवण्यें 
ध्वनि विकास 
ध्वनिविज्ञानी 
ध्वन्यात्मक आशय 
ध्वनि प्रतिरूपण 
ध्वनिविज्ञान 
ध्वनि लिपि 


४ 


42]070॥८ 5फणा0ए ध्वन्यात्मक साम्य 
79707०0॥८ 5ए7779660ए ध्यन्यात्मक साम्य 
05600 व ाइटा 0007 ध्वन्यात्मक प्रतिलिखन 
200760८ ४४४7४ए॥४ ध्वन्यात्मक लेखन 
०7०० ९१८६] ध्वनि प्रक्रियात्मक 
?|०7००४ए ध्वनि-प्रत्निया विचार 
9॥एथ००४५ए दरीर प्रक्रिया विज्ञान 
४ ७१॥| तान 

३2॥;८४७ (7?०णड ) अवरोही तान 

5.७5 (२३॥78) आरोहं। तान 
470]0907 रफोट 

9]097० स्फोटात्मक, स्पर्श 
7०720 बहुभाषाविद 
20]ए59]604८ बहुअक्षरात्मक 
20ए5ए79:877]0 बहुत॑त्रात्मक 


?090॥9४ ,(ए7770]02ए 
09907%। 
205६ 2ए७०0]27 ॥२९९2॥०7 


ग्राम्य या लौकिक शब्द व्युत्पत्ति विचार 
स्थान संबंधी 
परचवत्स्य॑ प्रदेश 


]050 (:८078074॥78/| पश्च व्यजनीय 
709 ॥)287४ परच दन्त्य 
705 ?9909) परच तालब्य 
76-06 पूर्व दन्त्य 
ि8त6फ्रापब7: रिक९का श्रमुख ढाँचा 
?०ज् उपसर्ग 
?€९एणाठेव्वा अग्रचवंणाक 
?/फ्बाए 2९०९७४६ प्रधान बलाघात 


एतंग्रलएथ (०णा००७४ ० 2 ध्वनिग्नाम का प्रमुख सदस्य 
70076778 


कए्ल9069 ० [72०5८१०४०४७ .. प्रतिलिखन सिद्धान्त 
[0700658 ० 0 आ8007 महाप्राणीकरणा-प्रक्रिया 
[700653 ० [0९887807 अल्पप्राशीकररा-प्रक्निया 


3228 02655 ० क्‍2270027527070 अधघोषीकरणा-प्रक्रिया 


[॥५ ८ ९59 ० (0पवी5900०7 काकल्यीकररा-प्रक्निया 
[270 855 0 [.000ए०४४१58४४0॥. कंठोप्टयीकरणा-प्रक्रिया 


7)00*55 0 4098॥478 ग्रधिस्थापन-प्रक्रिया' 
]%0९०88 ० 76ब207 पदचीकरणा-प्रक्निया 
#00००53 0 #600|०5१00 मूर्धन्यीकरा-प्रक्रिया 
0७०089 ० ४०९० 458#07 धोषीकररा-प्रक्रिया 
हाए' '55 ता शी ता59९7 फुसफुसाहट-प्रक्रिया 
2; ,07655 ४8 पुरोगामी 
7॥/077406708 मुखरता, प्रधान्य, उत्कर्ष 
?णापा298007 उच्चारण 
70500८ रागात्मक 
7270-00405890घ॥8 राग-व्यवस्था 
[205000 5979508 राग-व्यवस्था 
20500ए रागतत्त्व, छंद 
770..00ए 06 [एछछाए।00 संधिराग 

. 87000 ?|:07608 मनोध्वनि विज्ञान 
?:ए७080 7?|०7०४ ; मनोध्वनि विज्ञानी प्रतिलिखन 

वृकबाइटा90070 

7? ]5७ 368६ नाड़ी-स्पन्दन 
€2५०॥४ए गुणा 
(2प800६ए मात्रा 
7२७१७ ० 5९०78 वाग्वेग 
२००॥७०३(४०7 06 9 50प॥70 ध्वनिव्यक्तीकरण 
रिहल्जंज्ठत ?70प70%8007 ग्रहीत उच्चारण 
६२6७९०ग्रशध पट पुनर्निर्माण 
ए९८०ा0७॥ रेकाड्ंर, 
[२०(०+७7८७ निर्देश 
[२७ ७९08 ठ300[: निर्देश ग्रन्थ 
]२०९४९५७४ २७ पश्चगामी 
॥२७।७५१ए७ आपेक्षिक 


4२०३ 5९९ शिथिल 


4२९।8958 
7२७७०४९८९४७४६ 
70[0785970 007] - 


२०५९४०।०)०7708 2४४0 07876786 


]२७५।०0८०/) 
-बि०5ए09720०ए 8ए80077 
२०५5०००४7८०७ 
रि०5प्र(४70 २ि०७९०४०० 


मी 


7२७(॥०४०(९००:७७४३४९परौक्चा07 . 


+२७६४६०७०४ ?700859 
7२९७॥०065 7?]0978 
२6॥706>ट07 
वरिश7९ (प्रा78 
- रराएपए 

२080 
॥200६0 0 ०ाएप९ 
छ0० 5086. 
7२0०7060 ४० 
500०706 ०0 ,87087220० 
50०70५ 


96007 ए 80फ70 छा 


56८0ग्रतेथाए 5फ्ंकड 
568067६ ' 


5629767६ ० ए/#छ७४7०867 


65679 ?]0907७ 
96ए ४०ए6। 
96७795७ 

50758 (9०८७. 
567507ए ९७४०७ 
56७7६०708 58855 
+60प०7०6 
जाप 9987 


५७ 


उनन्‍्मोचन 

प्रतिस्थापन 
प्रतिनिधान 

समता और विषमता 
ग्रवशिष्ट 

इवसन तंत्र 
अनुनाद,प्रतिस्वन 


 परिणामी प्रतिक्रिया 
... पश्चीकृत,उच्चारणा, प्रत्याकर्षितः उच्चारण 


पश्चीक रण प्रक्रिया 


' मूर्धन्य स्पर्श 


मूधेन्यभाव 
आारोही सुर 
लय. 
लुन्ठित 
जिद्वामूल 
धातु अवस्था 
वृत्ताकार स्वर 
भाषात तत्व 
लिपि _ 


द्वितोय ध्वनि परिवृत्ति 


गौणा बलाघात 


 खन्‍्ड 
' उच्चार खंड 
 ईषत्‌ स्परशं 


अध स्वर, अन्तस्थ 


तात्पय॑ 


बोधवर्गं 
समूवेदक तंत्रिका 
वाक्याघात 
अनुक्रम 
परिवृत्ति चिन्ह 


50997: 
5879/ 


5487958 
5॥67६ 


5ाजा।बा 
6१77]9/0ए 
5॥77प706 
597770]9 ४०ए७४ 
6]97९2 

958 (ए96 धाधटपीभा0णा 
507 993968 
50727 

9507070ए 

50प्राते ४(४0प(9 
50770 (८०ए 
5007 ते 509॥ 
50५70 5ए7700] 
50770 (०८२ 
50फ00७8 

5986९ 
59०6८ 0227० 
590९९7१ 50:70 
9988९7 5:8-0067 
5906|78 

5ज्ाथा 
9[970028007 
>धात97/0 

506० 

5009 

5६7655 

567695 ]972 ५०2० 
(95560 5ए]]980]8 


पद 


ऊप्म 

संज्ञापक 

संज्ञापन करना 
अनुच्चरित 

अनुरूप 

अनुरूपता 

साहश्य 

मूल स्वर 

अशिष्ट 

विस्तृत प्रकार उच्चारण 
कोमलतालु 

सघोष 

मुखरता 

ध्वनि लक्षण 

ध्वनि ग्रुण 

ध्वनि परिवृत्ति 
ध्वनि-संकेत 

ध्वनि संचररणा मार्ग 
उद्गम 

वाणी 

भाषणावयव 
भाषरणा-ध्वनि, वाग्ध्वनि 
वागविस्तारक 

वर्ण विन्यास, वत॑नी 
ऊष्म, संघ्र्षो 
उष्मीकरण 

आदशं प्रामारिगक 
मूल रूप 

स्पर्श, अवरोध 
बलाघात 
बलाघातप्रघान भाषा 
बलाघातयुक्त अक्षर 


:5007677७ 
>प्रटपा 8 

59 प८प० 979855779 
+>प०]8८४४७ 507895 
5057 प(० 
+>प0265907 

5पटतं0ा 50प्रप्रत 
+>प[9858807९7(०) 0]7008708 
>प9छांसं0ए5 एके 
5प५०९००प५ 5९९प०7८8 
5्पा0त । 
59909/ए 

७5०ए]908 
+०ए][909८ 

59900 07798070 
+9ए77 00] 
१०) ४१९० ८ 
5एप्रा76६07ए 
59ए7:9770009&] 
597:482700200 
5ए(95८ 

575/070902 

[9०७॥७ 

है :॥० 

व्‌ 6८7०%] 

प्‌6७४७ 7709७8 
प6९०प५5७ 

[]76079ए 

व्‌ ॥07980९८ ८०४ए४५ए. 
पृ।0/285 

व[जाणव (&70929 
चूपात07/69 


#६्‌ 


बलाघातग्राम 
गठन, निर्माण ढांचा*या पद्धति 
गठन प्रभाव 
ग्रप्रत्यक्ष या मानसिक बलाघात 
आदेश 

अनुन्नम 

अन्त. फोट ध्वनि 
खण्डेतर स्वनग्राम 
संदेहास्पद युग्म 
संदेहास्पदक्रम 
अघोष 

ग्रक्षरमाला 

अक्षर 

आक्षरिक 
आक्षरिक विभाजन 
संकेत 

संकेतिक 

साम्य 
वाक्यविन्यासात्मक 
वाक्थ-रचना क्रमात्मक 
वाक्य-विज्ञान 
पद्धतिवद्ध 
स्पर्शोत्पन्न 

झोकरी, लध्वाघात 
पारिभाषिक 

वर्त्स 

अघोष 

सिद्करन्‍्त 
उरस्थलीय गहवर 
उरस्थल 
गलग्रन्थिकास्थि 
स्वनलक्षरणा 


[7986 ४०७०९ 

॥8॥० 

076 

[096 ]972799० 
-[0087798 
प्‌+००७७ 
व्‌ृ+बटांपए 
वु-बाइटा9007 
[+७)9४४/78708 
[[+०75](878007 
'ए४90 

7797 6007९४ 
प४579]]900 

है १००॥९८॥५॥॥ ५४ 

१8 ॥०। :॥| 

[५० 07९2 
[779]9प7६ 
[7795[क्‍79:60 
[ह्व७ 99607670% ७४०7 
एए6ह5०0060 ४८09 
[7760079 
(7079%90ए 
8॥ ५ ६३॥ 
एफाठण7060 ए०ए़०! 
(४78(806 807705 
(775085580 
[.((७7970०8 
(एप 

(फ्पोधा 

ए४४१०7६ 
एब्क्ंध00 
ए770०ए 


६०9: 


समय संचार 
नोक 

तान 

तानप्रधान भाषा: 
तानग्राम 
दवासनालिका 
अनु रेखण 
प्रतिलिखन 
संन्नेमरणा 
अनुलेखन 
लुण्टित 
शत्रिसंयुक्त स्वर 
व्यक्षरात्मक 
मध्यकरों 
आरदर्शरूप 

प्लुत 

अभिश्रुति 
ग्रल्पप्राण 
मात्राल्प भेद 
ग्रस्फोट स्पर्श 
समान 

समानता 

इकाई 
अ्रवृत्ताकार स्वर 
अस्थिर ध्वनियाँ 
बलाघातहीन 
उच्चार 

कोौग्रा, अलिजिह्ा 
अलिजिह्, अलिजिह्नीय 
विभिन्न रूप 
विभिन्‍नता, विभेद 
भेद 


ए०४१7078 
४०१।७४ 09/(7७8 
ए6०४ा598६४07 
४०८ 

४९॥८ ८205प8 
'५९]पए 
'३57%2007 
एठ66० (भरे 
0०८ 08927 
9४००४7॥८ 

४००७० 

५४०030९७0 

४००७ ६४०४078 
एणेप्7क४ए १९४07 
५०ज़०। 97770ए 
५४०एछ8०। 270५० 
४००९८] [297770779ए 
४०० (६५५।६ए 
५७०णछ७ा 8ए75069॥ 
५४०ए6७]! (972]69 
१०० ए०2792707 
«४४००० [78607ए 
एन्‍€९०७६ [07 
फाफ़ाञओःशाः 

४१0७ ए०ए6! 
फ्राप्रव906 


झप०ए ए ०६०27 0[00, 


ए0०02०8070 

2<0०॥0 27906 
260470786उ7द007 
26॥0 7०व70००8०07 


5६१९ 


अनिश्चित रूप ध्वनि 
कण्ख्य संघर्षी 
कण्ख्यीकरण 

कोमल तालु का नासाविवरोन्मुखी पहलु 
नासिक्यावरोध 
कोमल तालु 

कम्पन 

स्वरतन्त्री 
उच्चारणवयव 
स्वरात्मक 

नाद, घोष 

सघोष 

ध्वनि का विशिष्ट स्वनलक्षण 
ऐच्छिक 

स्वरसाम्य 
स्वर-समुदाय 
स्वर-संगति 
स्वर-ग्रुग 
स्वर-पद्धति 
स्व॒र-त्रिकोण 
स्वर-विभेद _ 
तरंगवाद 

हीन रूप, निबल रूप 
फुसऊुसाहट 

प्रदास्त स्वर 
दइवास-नालिका 
रन्जन रश्मि चित्र 
ये कारी करण 
दन्य-शेणी 
शृन्य-विभक्ति 
शृन्य-संस्कार 





(च) अनुक्रमणिका 
(१) विषयानुसार 


नोट :-पहला ग्रड्ू अध्याय और द्वितीय अनुच्छेद का सूचक है। प्रारम्भ मे 
दिए गए शब्द उस प्रधान भाग के सूचक हैं और उसके नीचे (---) 
के साथ दिए गए शब्द उस प्रधान भाग के अन्तर्गत आते है और 
पाठक उनको सुविधानुसार प्रधान भाग से जोड़कर पढ़ सकते है । 
प्रधान भाग से उसका सम्बन्ध प्रारम्भ, मध्य और अन्त में हो 
सकता है और इसके लिए आवश्यकतानुसार कारक का प्रयोग भी 
करना होगा । उदाहरणार्थ 'अद्ध स्वर प्रधान भाग है और उसके 
नीचे दिए हुए “-श्रोष्ठय तथा -अवृत्ताकार तालब्य' इसके अन्तगंत 
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